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प्रकाशक-~ 
सरस्वती यआश्चस, 
२२१ कूंचा बुलाकी वेगस, दिही } 


गीता आपके दाथ मेहै। इस गीता की मदानता | 
को शाप स्वयं अनुभव फर सकते है । 





| सरस्वती आश्रम का पला पवित्र ग्रन्थं बाह्मण 


श्रापका कर्तव्य है इसे भारी संख्या मे मंगत्र | 
करं । | 


| च्मौर्‌ पते भिन्नो को एक प्रति लेने के लिये प्रेरित 
(9 


[=-= (८ 


॥ ॥ तरक 
कमार प्रिन्धिङध पस, 
नाजर गुलियां, दिष्टी । 


(क) 


दो शब्द 


यह सर्वं मान्य सिद्धान्त दै कि मदर्षिं वेदन्यास् प्रणीत महा 
भारत भारतीय ज्ञान विज्ञान का अक्षय मंडार ह । यह्‌ उक्ति सर्वथा 
सत्य है, किं मह्यभारतकार ने इस भरन्थमें सबही चिषर्योका 
दिग्दशन कराया है अध्यात्म विषय तो इसमे कूट कूट कर भरा 
हुश्रा है । कीं भीभ्म पितामह ने उपदेश दिया है, कहीं ऋषियों ने 
ज्ञान का खरोत बहाया है रौर कीं पर भगवान छृष्ण॒ ने स्वयं ज्ञान- 
गंगा मे अजन कौ गोते दिये है । विश्व विख्यात श्री सद्धगवदूगीता 
इसी . महाभण्रत रूपौ सदा सागर का एक ्रजुपम रत्न है । 
पारखियों ने इस रत्न को बहुत प्राचीन काल में ही परख लिया 
था, श्मौर तवसे ही यह भरन्थ सर्वमान्य हो गया है । भारतीय 


प्राचीन प्रायः सभी धमौचार्यो ने इस्त पर टीकारये लिखी थीं । 
भगवद्गीता के स्वाध्यायी यह जानते हैँ कि भगवद्गीता श्री 


कृष्ण जी का बह उपदेश है जों श्री छृष्ण जी ने श्न को रण- 
स्थली मे दिया था ओौर उसका सुख्य उदेश्य रणएविञुख च्रजुन 
-को रण॒ में प्रवृत करना था । इसलिये वह तात्कालिक उपदेश था । 
इसके प्रनन्तर युद्ध समाप्ति पर जव सच चोर शांति स्थापिव 
हो गई रीर श्री कृष्ण जी ने द्वारिका भरस्थान की तैयारी की उस 
` समेयं अजुन के हदय म धमं की जिज्ञासा उत्पन्न हदे । तव 


ओङ्ृष्णजी ने जो उपदेश दिया बह बराह्मण गीता के नाम 
से विख्यात है । यद गीता महामारत के श्नश्वमेधपवं में सोलह 
` ध्याय से चौतीसरवे अध्याय तक है । 


(ख) 


य गोता व्राह्मण तथा व्राह्मण के सम्बाद्‌ सुप मे द १ 
इसका नाम बराह्मण मीता दै । हे यह लिखने मे तनिक भी व 
° नदी है कि ब्राह्मण गीना श्रोमद्रगवद्गोतासि क्रिमौ प्रयसे 
मी कम नदी है श्रयुत उससे वषट कर्‌ ह॑ इस सा सुगत्य कारा यद 
- है कि यह उपदेश अजन की जिज्ञासा पर चान्त वानु मंड्लमं 
दिया गया है । हस निःसंदेह कद्‌ सकते है फि निम्न जिग्ित् स्लोकः 
न्राद्यण गीता के लिये भी उसी प्रकार उपयुक्त है लि प्रदनर्‌ श्री 
मद्धगवबद्गीता के लिये । 
सर्बापनिपदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दनः। 
पार्थ वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धंगोतताखतम्‌ पथः ।} 
इस गीता का प्रतिपाद्य विषय यह्‌ है कि मनुष्य श्यरपसी 
इन्द्रो को वश में करके निष्काम्‌ कर्म तथा ज्ञान द्वारा लाक 
तौर परलोक मे कल्याण प्राप्त करे ¦ 
हमे पूणं शा है कि सञ्जन गण इस गीता का स्वाध्यायक्रर 
अभीष्ट फल की प्राप्नि के लिये यत्न शील दोग । 
यदि जनता ने इसे श्रपनाया तो हम बहुत शौच ही उन रत्नो ` 
को भी प्रकाशित करेगे जो अव तक इस व्राह्मण गीतावत्‌ भारत. 
रूपी ज्ञानवारिधि मे छिपे हृष है । 
परसपित्ा परमात्मा का श्रत्यन्त धन्यवाद है उसकी पार्‌ ,, 


कृपा से अनेक विघ्न बाधा के उपस्थित ने परमभी हम इसके ` 
काशन में समरथ हृष्‌ 1 


वसंत पंचमी | 


म #4 


शोषे 


द्रा ग श 
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नर थ॒म--खध्याय्‌ 
जनमेजय उवाच--~ 
सभायां वसतोस्त्न निर्त्यारीन्धरास्वनोः" 
केशवाज् नयोः का लु कथा समसवट्‌ द्वि ॥१॥ 
जनमेजय ने कदा--दै व्राह्मण ! श्रु कां नाश करने के 
श्मनन्नरमहल सें र्ते हुये महात्मा श्रीकृष्ण श्रौर अर्जुन फा स्या 
वार्नालापर हु्रा 11६1 
वैशम्पायन उवाच- 
क्रष्ठेन खितः पाथः स्वं राज्यं प्राप्य केषससू ! 
तस्यां समायां दिव्यायां विजहार खदा युतः ॥२॥ 
वैशस्पायन वोले--अजन अपने राज्य क्रो प्राप्त करके उक्ष 
प्रत्यन्त सुन्दर महल में श्रीरृष्ण जी ऊ सहित ्रानन्द पूेक 
रहने लगे ॥२॥ 
तत्न कंचिस्समोदेशः स्वरगोदिशसमं ष । 
यद्च्डधा नौ खदितौ जग्मतुः स्वजनाश्तौ ॥६॥ 


एकाक काका क ७ ज ज्जन = 


२1 णमीता [ प्रन अध्याव 


2 4: ~ ^ = चन्या 


एक ससय वे दोनो अत्यन्त प्रसन्न "था भतन सग्वन्धिरयां 
सहित उस सहल कै स्तरगे के समान एक रमणक स्थान न गय ।*दो। 
ततः प्रतीतः चूर्णेन खष्हेत; पाख्डय्छ । 
विरीच्य तँ खां रम्यासिद्‌ च्दनमन्रलोन ॥2॥) 
उसके अनन्तरं श्रोकृष्ण जी के सद्वित श्रजुन मल क उस 
रसरोक स्थान को देख कर यह वोला ॥॥४॥ 
विदितं घे सहार संयमे मे उदुपरसिथिन । 
साहास्स्यं देषन्ठैवादस्लच ते सू्पन्रस्यरम्‌ ॥५॥ 
„ हे देवकी पुत्र सहावोर्‌ ! युद्ध क च्रादििमं जा च्रापन सुं 
अपना दिव्य रूप तथा मादाप्म्य दिखलाया धा वह्‌ क ज्ञान ट ।५ 
य्वद्भगवत। पोतं पुरा केशद स्तैट्दात्‌ । 
सत्वं पुरुखव्याध चं ञे व्यदचेतस्षः ॥६॥ 
(नतु दुर्वा मच्छ द करव }! सित्रताकं क्रारण जा कद्ध 
पने सुमे सपश दिया था चह सव चित्त की च॑चलतासेयें 
मूलं गया हूः {क्षा 
भसं कौतुहलं स्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः 1 
'जर्वंस्तिु क 
दारका गन्ता तचिरादिक साधव ।७॥ 


अन च्राप्‌.राघू हो द्वारका जाने बलि हँ ओौर उन विपो कै 
जानन ऋ] भर हृद्य से वार २ उत्कट इच्छा उत्पन्न होती ड 11५1} 


प्रयसश्चष्याय ] न्नाक्षणमीता [३ 


चश्छम्पायन उचाच- 


एचसुक्तस्तु त कृष्णः प्ताल्गनं प्रस्यसापत । 
परिष्वज्य मदातेजा वचनं वदतां वरः ॥२॥ 


चंशम्बाय्रन चाल यह सुन कर भापण करने में चतुर तथा 
` ननम्वी श्रीद्धप्ण जौ ते प्र्जुन का च्रालिङ्गन करके यह्‌ कहा ॥८॥ 
वासदेव उवाच-- 
श्रावित्तस्स्वं मया गद्य ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 
७ + © 1; 
धमं स्वरूपिणं पाथं सवंलोकांख शाग्वतान्‌ ॥€॥ 
श्री्ष्ण बोल दे अजजैन ! मन वुम्दे अत्यन्त गोपनीय तथा 
सनात्तन सम्पूणं धसं का तथा नित्य लोकों का उपदेश किया था ।९ 
बद्रनया नाय्रहीयसस्वं तन्मे खुसददभियम्‌ । 
न च साऽथ पुनभयः स्षट्ि्मे संमविष्यसि ॥१०॥ 
किन्तु मन्द वुद्धि होने से ठुमने उसको धारण नदीं किया यह्‌ 
मुके नन्दा नहीं प्रतीत होता, अरौर आज वह उपदेश युके मी ` 
याद्‌ नहीं है ।१०॥) 
ननमश्नद्धानोऽसि इर्मेधा दसि पाण्डव । 
©, 
न च श्यं पुनवेन्तमशेषेण धनय ॥११॥ 


हे अर॑न! तू. श्रद्धा तथा. बुद्धि से रहित है भँ आज णस 
सम्पूर्णं उपदेश को फिर कहने मेः असमथ ६९ ˆ ˆ ˆ ~." 


४ | ्ह्यणगोत्ता { प्रथम अध्याय 


ख हि ध्य; पल्य जष्यणः पदवेदने । 
, ल शस्यं तन्छया युयस्तणा चन्तुभशेगलः ॥१२॥ 
वह्‌ उपदेशा बह्म ॐ प्राप्न करने में पर्याप्त था किन्तु चाज उस 
सम्पूणं खदेश्च को दुवाया नदी कद सक्रंगा ॥१२॥ 
पदं हि अद्य कथितं योगयुष्केमं दन्स्या । 
हचिद्धाखं हु सच्याधि तस्थिथ युरतनम्‌ ॥१३॥ 
उस समय समाधिस्थ होच्छर सैन परत्रह्य का उपदेश दिया 
था श्रौर अरव उसी विपयको स्पष्टकरते के लिये तुम्द्‌ं एक 
प्राचीन उपाख्यान सुनाञंगा ॥॥१३॥ । ॥ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिखररथां गमिष्यसि । 
श्टु धसे युतां श्रे गदितं सर्वमेव मे ॥१४॥ 
हे धमौरमाश्नों मे श्रेष्ठ ! तुम उछ उपदेश को सुनकर ज्ञान को 
प्राप्त करके उत्तम गति को प्रप्र होगे, ` इसलिये उस सम्पूणं उपा- 
स्यान करो सुनो ।॥१९।। । 
आगच्छदन्राह्मण्‌; कच्चित्‌ स्वभेलोकः द्‌ र्द । 
ज्परलोकाच दधेः सोऽस्माभिः परनितोऽमवत्‌ ॥१५॥ 
दे शमो का नाश करनेवाले अजन ! एकार एक श्रेष्ठ 
नरायण स्वगलोक तथा ज्ह्ले,क से लौटकर चाये नौर हम लोगों 
न उनका आद्र सतकार किया ॥ १५ 
अस्माभिः परश्च यदाह्‌ सर्म । 


दिव्यिन विधिना पार्थं तषच्ड एरुष्वादिचारयन्‌ ॥१६॥ , 


मयम श्रध्याय | त्राद्मशगौीतां [५ 


~^ ~~~ ~ ~~ ~ 
~+ ^ ^~ ~ ~~~ ~^ ~ ~~ 


° र 


भ्‌ श्र , उत्रदटम लागा श्रद्धा मक्त इनसे पा 
क्व जा उथा उनदन दिवा उसको टम निश्रल मनिः हर सुनो 
म्द्यए उवाच-- 
मन्तुध्रम समाधित्य कष्ण यन्मासपृच्छधौ; 
ऋतानासलुकम्पाथ यन्सोदेच्छेदनं विभो ॥१७] 
त्चऽद्‌ सभ्रवच्यामि यथरावन्मधुभ्रद्न । 
श्रृ णुप्वावद्दिनो शरस्वा गद्नो मस साधव ॥ य 
तष्य चतर श्रीद्प्ण ! प्राणियों के कल्याण फ लिप 
माह नाशक मोक्ष ध्म कै विषयमे जो श्राप प्रश्न कियाद 
उन्तकाम उचिने रीति से उपदेश कम्गा। है कृष्स। तुम टस 
भ्य्रान पृचेक सुना | {५८--१८॥ 
कच्चिदिप्रस्तपोयुक्तः कार्यपो धमीविन्तसः 
आससदा दिजं कंचिद्धमाणामागतागमम्‌ ॥१६॥ 
ष्क समय णक तपस्ती तथा धर्म के जानने वाला काश्यप 
नामक व्राह्मण एक वड़े धर्माचाय्यं तथा शाखज्ञ ब्राह्मण के पास 
पहु चा ।1१९॥ 
गतागते सुबहुशो ज्ञानचिज्ञानपारगस्‌ । 
लोकतन्वाथेकुश्ल ज्ञाताथं सखड्ःखयोः ॥२०॥ 
जातोमरणएतन्वनज्ञं कोविद्‌ पापपुण्ययोः । 
दरछारञचचनीचानां कमेभिर्ेहिनां गतिम्‌ ॥२९१॥ 
चरन्तं ुक्तवस्सि्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियम्‌, । 


६ 1 ्ाद्यणमीता { प्रथस अर्व्यायं 


दीप्यमानं निया आदा कमसासं च सूवस्तः ॥९२॥ 
अन्तघीनमिद्ध' च युका तत्त्वेन कमस्य; । 
लदैवान्तर्हितैः स्िद्धैणोन्तं चक्रधरः छ्‌ ॥२२॥ 
श्स्षमाणमेकान्ते सम्यद्धःन उ तः सद । 
यदरच्छया च गच्छन्तसस पवनं यथा ॥२४॥ 
त॑ सासाद्‌'य शभेधावी स तद्‌ द्विजस्यसः । 
चरणौ धम कासरोऽस्थ तपस्वी सुश्षसाषदितः । 
परतिपेदं यथान्यायं दृष्ट तन्नहदद्ुतस्‌ ॥२५॥ 
विस्मित्छाह्कतं दष्टः काश्यपस्तं द्विजोत्तमम्‌ । 
परिचारेण यपा गुरू तं पयेतोषयत्‌ ॥२६॥ 
वह्‌ ब्राह्मण ज्ञान नौर विज्ञान के सागर तथां लौकिक व 
पारलौक्रिक विषय मे चतुर,ुख ओौर दख को जानने चाले, ङंच च्रौर 
नीच को सममे बले, सत्य ओौर पुरय के रहस्य के क्ताता, तथां 
सँसारिक प्राणियों के कमे की गति को प्रवयक्ष अनुभव करने बाले 


जितेन्द्रिय, शन्त, सिद्ध ओर मुक्त आत्मा को तरसे इधर 
उधर विचरण करने वाले एवं परमात्मा की कान्ति से युक्तथे ! वे 
सहाप्सा अन्तधान होने की शक्तिसे परिपूर्णं ये । नौर्‌ जिस 
ससय चो अन्तधान अवस्थः मे सिद्ध चक्रधरों के साथ एकान्त मे 
भाषण करते कये अपनी इच्छा से निर्लेप वायु की तरह जा रहे 
थ त्तव मधान तचा ब्राह्मणं से श्रष्ठ तपस्वी काश्यप ने उनकी इस 
अनस्थो का जान कर तथा उनके समीप पहुंच कर शौर धमं क 


जानन को इच्छा से विधिवत्‌ उनकी सेवाकी ओर उनफ़ 


प्रधरसश्रष्याय] ापघ्ण्गीता {७ 


० ^~ ~ 


न य 


उन श्रत्यन्त श्रद्ुत गुणाकों देख कर द्विजां सें श्रेष्ठ काश्य 
श्मत्यन्त विभ्मित हुये श्मीर उनको गुरु सममः कर सेवा से 
सन्त किया | २८-२६ ॥ 
उपपन्न “ च तस्छवं श्रुततचारिन्रसंयुतस्‌ । 
भावनातोयवच्चन गरचना परन्तप ॥२७५।॥ 
तान तथा कमे मंश्रषएठ काद्यप की इस भक्ति कों देखकर 
उम महाट्मा ने युम के कर्तव्य से उसको सन्तुष्ट किया (२७ 
तस्म ` तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो वाक््सन्रवीद्‌ । 
सिद्धि परामभिपेच्य श्ण सत्तो जनादन ॥२८॥ 
काश्यप से प्रसन्न होकर श्रौर उसे शिष्य समस कर उसने 
यह्‌ कहा कि तुम वह्‌ उपदेश मुक से सुनो जिससे बड़ी भारी 
सिद्धि अर्थान्‌ मोक्ष को प्रात्र कर सकते दो ॥२८] 
सिद्ध उवाच~--~ 
विविधैः कम*सिस्तात पुरययोगैश्च केवलैः । 
गच्छन्तीह गतिं म्यौ देवलोके च संस्थितिम्‌ ॥२९॥ 
सिद्ध बोला दे शिप्य ] केवल भिन्न २ प्रकार के कर्मो स्तथा 
युख्यां सै मनुष्य इस संसार में गति को प्रप्र होते हँ चौर देवलोक 
मं निवासत करते दै ।(२९॥ 
न कवचिस्युखमत्यन्तं न चिन्वती स्थितिः । 
स्थानाच्च भहतो श्र॑शो दुःखलन्धास्पुनः पुनः ॥३०॥ . 


८ ] त्राह रगीता [ प्रथम प्रध्याय 
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ट अत्यन्तं दुख छर नं कद्ध निदास द्वा दूना 


वदे कष्ट से प्राद्र करके उच्च पधी स वारन्ार्‌ निग्न 
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१ गतयः प्रदाः च द पपमदयान्‌ | 
स्युपसैदेन द््णष्या सोददिदेन च ॥ ३१ ॥ 
चते पापों ऊ कारण कास, ्नोध, क्ष्णा श्रो मेह स युक्त 


दने बाली बुरी सत्तियों को श्राप करिया था॥। 
पुसः पुलश्च शरणं जन्म चं पुनः पुनः 
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प्नाहारा बविदिधा छक्ताः पोत्त. नानाविधाः स्तनाः ॥ 
चैने वार चार जन्मद्छौर मर्णको प्राप्न किया भरा नाना 
कार क भोजन किये, अर तरह तरद्‌ के स्तन्‌ पिये 1२२] 
स्तरे दिदिधा इष्टा; पितरश्च पृथग्विधाः 1 
सखखानि च दिचिच्पणि दुःखानि च मयाऽनघ ॥ 


वहत्‌ सौ माताप्‌ देखी, वहुत से पिता देखे ओौर वि 


२॥ 


५ दुग्ध 
चौर ब दरव भोय) 331 


पिवैचिवासो वह्ुशः संव।सश्चापियैः खट्‌ । 
धननाशश्च संप्रास्तो ल्ध्वा दःखेन तद्धनस्‌ ॥३४] 
अपन मन्नाम म रहः शाता च साथ सार्धाः आर वदं 
कष्ट से धन को प्राप करके उस धन का नाश भी देखा ॥३४]। 
अवमानाः काश्च राजतः स्दजनान्तथा | 
शारीरा मानसा चाऽपि वेदना भृशदारुणाः ॥३५॥ 


प्रधमश्रष्याय ] प्राप्रमणुगीता {९ 


धर्‌ दरमियों म तथा अपे सम्बस्धियो से बडे क्षमद 
शतमान का मधा, श्र श्चारीगिकि णवरं मानसिकं त्यन्त कठिन 
दुख भौ भने 1३५ 
प्राक्ा विमाननार्चोग्रा वधयन्धास्चि दारणाः । 
यत्नं निरय चत्र यातनास्व यल्लद्ुये ॥३६॥ 
षप्रार भो नरद्‌ तरह के अपमान महे; स्यु के कठिन बन्धनं 
पा भी प्रा करिशरा, नग्फमें गिरा श्रौर यमलोक की यातनां 
भी द्री ।२6।॥ 
जय रोगस्य सततं व्यसनानि च भूरिशः । 
लोकेऽस्मिन्नलुश्यतानि दन्दजानि भुं मया ॥३७॥ 
मन इम संनार मे दरन्दों से उत्पन्न होने वाले कष्टों को, बुद्पे 
श्रौ गमो का भौ निररेनर प्रात्र क्रिया ।३५ 
ततः कदाचनिकेदाच्िराकारांभितेनः च । 
लोकतन्त्रं परित्यक्त" दु खातेन भृशं भया ॥ ३८) 
नकर वाद्‌ कभी इन दुखों से उच कर ओर अत्यन्त दुखी 
होकर निराकार परमात्मा की सहायत्ता से इन सरँसारिक बन्धनो 
का परित्याग किया ॥ ३८ ॥ 
लोकेऽस्मिन्ननश्याहमिमं मागेभनुितः 
ततः सिद्धिस्थिं परक्षि प्रसाद्ादास्सनो सया ॥३६॥ 
संसार मे इन भोगों को मोग कर मैने श्युभ मागं का ग्रहण 
किया प्रौर तवरमेने मनकोवशमें कर के इस सिद्धि.कोप्राप् 
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किया मनक दौ वश मेँ दोन ते अन्तघोन आदि सिद्धये प्राप्त दती 
यह्‌ योग का विपय दै । ३९॥ , 
साहं धुलरिदागन्ता लोकानालोच्याम्यदम्‌ । 
असिद्धेराघजासगीदास्मनोऽपि गतीः शसाः ॥४०॥ 
` , जल सै किर यहां नही आगा, चौर नै संसार को तथा खष्ट 
की जादि से लेकर मुक्ति परथन्त तक कौ शुभ गतियो कौ देखता 
हू ४० 
उपलम्धा दिजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरन्तमो । 
हे नाह्यण ! इल प्रकार मने इस उत्तम गति को प्राप्त किया 
है ।॥४१॥ 
इतः परं गमिष्यामि ततः परतर पुनः ॥2१॥ 
` ब्रह्मणः पद्मच्यन्तं मां तेऽभूदच्च संशयः । 
नाहं षुनरिदागन्त। मस्थलोकं परन्तप ॥४२॥ 
„इसके अनन्तर म फिर इससे भी उच्छृ अनिवेचनीय व्रह्म 
+ को प्राप्त करू गा इसमे तुम्हे सन्देहं नही करना चाहिये मौर 
हे तपस्वी ! मै फिर इस मृत्युलोक मे नदीं मारंगा ॥४२॥। 
भीतोऽस्मि ते महापाज् बूहि षिः छरकाणि ते । 
यदीप्छुखपपन्सतव ` तस्य कालोऽयस्रागतंः ॥४३॥ 
` दे विन ! मे तुमसे प्रसन्न हँ कहो ! सँ तुम्हारा क्या उपकार 


"करू जिस चात की इच्छा से ध ६ 
ध ५ तुम यहा श्चायं हो उसके पः १९ 
यह्‌ समय है ।४३॥ खनेका 


म्रयमश्रध्याय ] ब्ादह्यणगीता { १९ 


अभिजने च तदहं यद्धं मास्ुपागतः । 


अचिर, गमिष्यामि तेनाहं त्वा्पचुचदस्‌ ॥४४ 


यद्यपिम जाननार्हरकि तुम क्रिस लिय आयहातोमी 


कयाकि सुक सीधरू यदास जानाहै इस लियन तुमको प्रेस्णा 
कौ है 11८ 
भशं पीनोऽस्मि भवतश्चारिवेए विचन्ण । 
परिष्च्छस्व ष्शलं भाषेयं यन्तवेष्सितम्‌ ॥४५॥ 
द कुशल ! मे तुम्हारे चरित्र से अच्यन्त प्रसन्न हर इस लिये 
त॒म सुक स कस्ाखकारो वात पृष्टो नँ तुम्दे उपदेश दूंगा ॥४५॥ 
मन्ये चते बुद्धिं यक्षं संप्ूजयापमि च। 
येनाद्ं भचता कुद्धो भेधावो चयस कार्यप ॥४६॥ 
म तुम्हारी बुद्धि की वड़ी प्रशंसा करता हँ रौर उसकी पूजा 


करना क्योकि तुमने सुका पचान लिया है इस लिये हे ! 
श्यप तुम नित्सदेद बुद्धिमान ही ।। ४६ ॥ 


यद श्री व्राह्मण उपनिपद्‌ गीता का प्रथमाध्याय समाप्त इतरा । 
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हितीयः अध्यायं 
वाद्ुदेख उवाच--~ 
ततस्लस्योपसंगद पादौ प्ररनोन्घुटुर्वचार्‌ । 
पप्रच्छ तांश्च धस्ैन्छ प्रार्‌ धमभृलां वरः ॥१॥ 
श्री कष्ण जी बोले ! इसके चनन्तर उस मदात्मा के चरणों 
कोष कर घमौत्मान्नों मेँ शरेष्ठ काश्यपन अत्यन्त कटिन नथा - 
धमे से युक्त प्रश्न किये ॥१॥ 
ष्टशर्धव उवा" 
कथं शरीरं च्यवते कथं ्ेवोपपव्यते । | 
कर्थ कष्टाच संसारास्संसरन्प रेखुच्यते . ॥२॥ 
काश्यप बोजे भगवन्‌ ! किस प्रकारये जीवात्मा शरीरको 
छोडता है अौर किस प्रकार इस शरीर को धारण करता है श्नौर 
किस प्रकार इस दुःख रूपी संसार मे आक्र उससे छटा ह ॥२ 
चास्मा च प्रकृति सुक्स्वा तच्छरीरं विषुश्चति । 
शरीरञ्च ` निखु क्तः कथसन्यस्परप्यते । ॥६॥ 
जीवात्मा, भृति अथात्‌ बन्यन के कारण फ परित्याग 


करके केसे उस शरीर को छोड़ता है शौर शरीर को छोड़ कर परः 
जह्य -को किस प्रकार प्राप करता हे । ३) 


कथं शुमाशुभे चायं क्ली स्वदते तरः; । 
अक्छद््तः क्व या कमं विदेद्स्यावतिष्ठते ॥४॥ 


# -५ > मषी 


धिनीय क्षपा ] व्रादह्यखगीता { १३ 


फस प्रकार जीव श्मपन युम श्रौर श्रट्युभ कर्मो का मोग 
4 शमर्‌ जव ग्रह्‌ जीचन्सुक्तं दता है च्व कर्म कहां 
नधन टर 1 
एवं सचोदिनः सिद्ध : पर्नांस्तान्पस्यभाषन । 
आरायप्रन्र्पण दाष्णेय तनमे निगदत्तः शण ॥५॥ 
दस प्रकार प्रशन करने पर उस्न प्मिद्धने जो उत्तर दिया 
उनक्तद कृ नुम यथानु. नो 1५॥ 
सिद्ध उवाच-- 
प्मायुःकीर्तिराणीद्‌ यानि करस्यानि सेवते। 
श्रोरग्रदणे भ्रास्मस्तेणु क्तीणेषु सवंशः ॥६॥ 
अआयुः्‌यपरीतास्माए विपरीतानि सेवते। 
वुद्धिठ्ोचसते चास्य विनाशे प्रस्युपस्थिते ॥७॥ 
सिद्ध यला, श्रायु श्र कोति के वकने बाले जिन कमोँको 
शरीर्‌ ग्रहण करन पर जीवात्मा करता दै उनके नष्ट हो जाने पर, 
क्षीण श्राय होकर जीवात्मा उलटे कमं करने लगता है चौर 
विनाशन काल श्चाने पर इसकी वुद्धि उलटी हो" जाती है ।1६--॥ 
सत्त्वं बलं च कालं च विदित्वा चास्मनस्तथा । 
अतिवेल्पाश्नाति स्वविरुद्धान्यनास्मवान्‌ ॥८॥ 
तव श्रपनो वुद्धि, वल, श्रौर समय को जानता इृश्चा भी 
समय अौर अपनों प्ररति के विरुद्ध भोजन करना है चनौर एेसा 
ग्रतीत दता है करि इस च्रपना कुदं ज्ञान नहीं है ॥८॥ 
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यद्ष्य्दिकछष्छानि सवाख्युपरिषेचते । 
¢ 
अल्यथेमपि का छुङ्क्ते न वा ङ्क्त कदाचन ॥६€॥ 
अर जिस समय जीवात्मा कौ बहुत से क्ट उपस्थित होते है 
तव यातो बहुत अधिके भोजन करता या बिल्कुल भोजन नहीं 
करता है ॥९। 


` दुष्टानानिदपोनं च यद्न्योन्यविरोधि च । 

शुरु चाप्यसितं खङ्क्तं न तिजीर्णे दिवा पुनः ॥१०॥ 
एक दृमरे का विरोध च्रथौत्‌ विपम भाजन जैसे बुरा शन्न, 

गास, तथा मदिरा का सेवन करने लगता दै च्नौर बहुत अधिक 

गरिष्ठ भोजन तथा श्मजीणं मे भोजन करता है ॥१०॥ 

च्यायावमनिमाच्नं च उघवाथं चोपसेवते । 

सततं कमेलोभाद्वा भासं वेगं विधारयेत्‌ ॥१२१॥ 
बहुत अधिकभ्यायाम करता है । बहुत अधिक खरी प्रसंग करता 

है । रौर कर्मके लोभ सेमल मून्नादिकेवेग को रोकता है ११ 

रसाभियुक्तमन्नं वां दिवा स्वननं च सेवते । 

अपक्तोन,गते काले स्वयं दोषान्परकोपयेत्‌ ॥१२॥ 


कभी नीरस तथा अधिक रसवाले भोजन करता है | कभी 
विनिम सोता है। यौर इस प्रकार असः । 


मय मंदी श्रपने वात 

| 1 त 
पित्त तथा कफ से उत्पन्न होमे बाले दोपों को प्र्कपित । 
देता है ॥१२॥ | भ 
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स्वदोपकोपनाद्रौगं लमते मरणन्तिक्छम्‌ । 
अपि वोह-न्धनादीनि परीतानि व्ययस्थत्ति ॥१६॥ 
इस प्रकार दोपां क प्रक्रुपित होने से जीव।त्मा प्राण॒ नारक 
-रोगोंको प्राप्न करता टै य। उटपटांग का~ करने लगता है ॥ १३॥ 
तस्य तैः कारणेजन्तोः शरोर च्यवते तदा । 
जीवितं प्रोच्यमानं तयथावहुपधाररेय ॥१४॥ 
इन कारणों मे शरीर नष्ट हों जाता है । चनौर जीवात्मा इस 
शरीर को किस प्रकार छोड देता है उसे तुम ध्यान पूवक घनो १४ 
ऊष्मां प्रङ्कपितः काये तान्रवायुसभीरितः 
शरीरमलुपयस्य सवोन्पाणान्‌ रुणद्धि चै । ॥१५॥ 
रीर में तीव्र वायु से प्ररत हुमा पित्त सम्पूणं शरीर मे फल 
„कर प्राणों को रोकने लगता है ॥१५॥ 
अस्यथ वलवायुष्मा शरीरे परिकोपितः । 
सिनत्ति जीवस्थानानि ममीणि विद्धि तर्वतः॥ १६॥ 
` पित्त अत्यन्त बलवान्‌ एवं कुपित होकर जीवात्मा के रहने के 
सर्म स्थानों मे अस्यन्त कष्ट पहुंचाता है यह्‌ निश्चय से जानो ॥ १६ 
ततः सवेदनः सब्यो जीवः भच्यवते रात्‌ । 
शरीरं व्यजते जन्तुर्डिव्यमानेषु मभस ॥१७॥ 
किर शरोर के ससं स्थानों मे कष्ट होने के कारण अत्यन्त 
दुखी जीव इस शरीर-को धोड्‌ देता है ॥६५॥ ` 


~^ 
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<न ^~ 
11 = चम = न 


येदनाभिः परीतात्मा तद्विद्धि लिजसक्तम । 
जातीमरणक्षचिग्नाः सततं सवेजन्तवः ॥१८॥ 
हे ब्रह्यणा मश्रेएठ ! स्र जा्ास्पाक्णासदखा ग्‌ हुत इस 
सन्म मरणकं द्यत य पड हव ह्‌ पसा सयक् 1१८ 
दृश्यन्ते संस्यजन्तस्व शरीराणि दविजर्षभम ! 
गखद॑रूमणे सापि समेणेभतिसपेणे ॥१६॥ 
हे द्रजों मेँ श्रे ! जीवास्मा इसी प्रकार गस" मे जति पर तथा 
शारीर के द्ोडने पर अव्यन्त कष्ट को प्रप्र दोते & । १९1 
तादृशीमेव लमते वेदनां मानवः पुनः 
भिन्नसंधिरश्र कलेदमद्धिः स॒ लभते. नरः ॥२०॥ 
मनुष्य इसी प्रकार से नसी ही ममं मेदनी पौड़ को शरीरस्य 
कफ से प्राप दहोता है| २० 
. यथा पशवस्तु सभूतस्वं नियच्छति । 
शस्यास्प्रङ्कपितः काये तीन्रवायुसमीरितः ॥२१॥ 
यः सं पश्च भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः , 
स गच्छत्यूच्वगो चायुः कुलडान्छुक्त्वा शरीरिणः २२ 


जव पच भूत का मेल नष्ट होता है तव शीत से प्रकुपित 
होकर ओर तीक्ष्ण वायु से प्रेरित होकर जो ऊर्व गति वायु है 
सर्‌ तो वागु पंच भूतौ में प्राण्‌ च्पानके स्परे स्थित है बहु 
कष्ट स शरोरको छोड़ कर निकल जाना ॥२१- २२ 

शरीरं च जहात्येव निरूच्डषासश्च इश्यते । 

से निरुष्मा निरुच्छु वारो 


सयो निःश्रीको हृतचेतनः २३ 
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इस प्रकार उसक्रे निकल जाने पर यह शारीर निस्तेज चेतना 
रद्टिन ठंडा श्र श्वास हीन हो जाता है ॥२३॥ 
त्रह्मणा संपरित्यक्तो श्त हइस्युच्यते नरः । 
सखोतोभियं विजानाति इन्धियाथोव्‌ शरीरशरत्‌ ॥२४ 
तरव न विजानाति पाणए.नादारसंमवाद्‌ | 
तन्व क्रुरुते कायं यः सं जीवः सनातनः ॥२४॥ 
जीत्रात्मा के निकल जाने पर यह शरीर मृत कहलाता है 
श्रीर्‌ जीवात्मा जिन इन्द्रियों से रूप, रस, गंध आदि इन्द्रियो के 
विपथं कों रहण करत दवै उनसे श्राहारसम्भूत प्राणों को नहीं 
जान सत्त । जा वम्तु प्रणोंको शरीरमें धारण कराती है बही 
नित्य जीवात्मा दै ॥२४-२५॥ 
तथा यद्यद्भवेदय॒क्त' सन्निपाते कचित्‌ कचित्‌ । 
तन्तन्ममं विजानीहि शाखदष्टं हि तत्तथा ॥२६॥ 
शाल का कथन यद है कि शरीर में जित्तनीभी संधियेदैवे 
ही म्म स्थान है यद जानना चाहिये ॥२६॥ 
तेषु ममु भिन्नेषु ततः स॒ सखदीरयन्‌ । 
्ाचिश्य ह्दयं जन्तोः खर्वं चाश रुणद्धि कं । 


तततः सचेतनो जन्तुनाभिजानाति किचन ॥२७॥ , 
होने पर बह जीवारप्रा उपर को 


उन मरमेस्थानों के, न 
निकलता हृच्या हृद्य मे प्रविष्ट होकर इद्धि को शी नष्ट करता है 
फिर वह सचेतन प्राणी भो ज्ञान रदित होता है ॥ २७॥ , 


१८ ] त्राद्ख॒मीनां [{ द्ध्य श्ध्याय 


म ००७०० न १ ०४ ० १ 


वथशवा खददवक्तनः सखंयुततस्दय सनद 1 

ङ जीवो निरथिछासश्चास्यतते सातद्वना ॥२८॥ 
जन ज्ञानक ॐषरतम का सावर्ण च्प्रा जात च्रीर सम 

स्थान मी इसी प्रकार से ढक जातं 


हे तव निगाधार तीव करो ताभ 
चलायसान कर देता है ॥ २८ ॥ 


ततः खं तं यरोच्च. वां शश्ुच्छ वस्य दारुणम्‌ । 
निच्काप्रन्कस्पयस्यास्तु चच्छरीरमयचेतनम्‌ ॥२६॥ 
उस समय जीवात्मा लम्बी सासि को वार वार छोडकर इस 
अचेतन शरीर को कंपाता है रौर चाहर निकल जाता ट ॥। २९ ॥ 
ख जीखः प्रच्युतः; कायात्कमेभिः स्वः समाचरत: 
अभितः स्वैः शुभैः पुख्यैः पापेचोऽप्युपपव्यते ॥॥३०१ 
यह्‌ जाकास्पा इस र्रार स घश्रक्ू हाक्रर रागर स ्क्यद्ुम 
छभाद्येभ कमो को प्राप होता है चीर कमीलुसार शसैर को धारण 
करता है ३० ॥। 
ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथावत्‌ श्दनिश्चयःः 
इतर ऋ तपुख्यं वा तं विजानन्ति लक्तकः ॥३१॥ 
ज्ञानो तथा बहुश्रुत नाद्यण उसके लक्षणों मे यह जान तते ड 
कि उसने पूवं जन्म भे पुय किया था या पाप | ३१ | 
यथान्धकारे खद्योत' लीयमानं ततस्त; 
चच्त्‌.ष्मन्तः प्रपर्यन्ति तथा च | 
८ सानचन् षः ॥३९॥ 
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परयन्त्यवंविधं सिद्धा जीवं दिव्ये चक्का । 
च्यवन्तं जायमानं च योनि चारपरवेशितस्‌ ॥३२॥ 
जिस प्रद्र श्रन्ध्ररं मेप हये तथा इधर उधर घूमते हये 
पटयौजने फो रो बाल देख लेते द इसी प्रकार ज्ञानो तथा सिद्ध 
पररूप अपन द्विच्य नेत्रां स ज्यवास्मा क जन्म सर्‌श तश्रा मसम्रचश् 
का दम्भन । २ ३३ 
तस्थ स्थानामि दृ्टानि च्रिविधानीद शलाद्तः। 
कर्मभूमिरियं भूमिय तिष्टन्ति जन्तवः ॥३९॥ 
शाख क ्नुार्‌ जोवाद्वा के ये तीन प्रकार के स्थान है जहां 
पर जीवात्मा निवास करते हं चे कम मूमिरहै 1 ३४ ॥ 
ततः श्भाश्युमं दरस्वा लखन्ते खयं देहिनः 
द्दैवोचचाचान सोगान्‌, प्रप्लुबन्ति स्वकमेभिः॥३१॥ 
सम्पूर्णं जीवात्मा श्च्छं श्मौर बुरे कमं करके अपतते कमो के 
रहार छंच ओर, नोच भोगों को चहँ ही प्राप्रकसते हैँ ॥ २५॥ 
इृरैवाशुमकमाणः कमेभिनिरयं गताः । 
छ वार्गतिरिथं का यच्र पच्यन्ति मानवाः । 
तस्माव्छुदु भो मोतो रद्यञ्चास्मा ततो ्डशम्‌॥२६॥ 
श्रौर चभ कम करने वाले पुरुप यदीं पर कर्मा के अञयुसार 
नरकक्रोप्राध्र हाते वै यह अधोगति मनुरप्यो केलिये दुःखकरः होती 
है इसलिये गोक्त वड़ी कठिनता से प्राप्त होता है अतः आत्मा को 
इस अधोगति से वचचाना चाद्ये 1 ३६ ॥ 
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उध्वं तु जन्तवो गत्वा येषु स्थनेस्वचरिथताः । 
की्यैनानोनि तानीह चत्वतः संनिवोध्र मे ॥६५॥ 
पराणी उध्यं रत्तिका ग्रा कर जहां जाति द उसका 
चणैन करता हं तुम ध्यान पृवैक सुनो 1 ॥ ६५ ॥ 
तच्छं सत्वा नैधित्ती बुद्धि जुद्ध येथाः कमे नयम्‌ 1 
तारारूपाणि खवणि यचैतचन्द्रमण्ड रम्‌ ॥:=॥ 
यत्र विभूजते लोके स्व मास, सयंमर्डलम्‌ । 
स्थानाव्येतानि जानीहि जनानां पुख्यक्णाम्‌ ॥६६॥ 
उसको सुनकर तुम्हारो समभ मे कर्म की गति चा जेमी 
सम्पूण तारे चन्द्रमा जओौर सूयय जदा अपनी कान्ति से प्रका 
` रिति होता है उन स्थानो. को तुम पुस्यात्मा जोव क! स्थान 
। समसो ॥ २८ ३९॥ 
कमन्याच ते सवे च्यवन्ते वै पुनः; पुनः । 
त्रापि च विशेषोऽस्ति दिवि नीचोचमध्यमः ।।४०। 
कमो के तष्ट होजने से वे फिर इस भूमंडल पर्‌ श्रते है चनौर 
वहा स्वगं मे मो उत्तम सध्वम च्नौर्‌ अधम ये तोन गति हैः (न्‌ 
` न च तत्रापि सन्तोषो इष्टा दीक्षतां भिषम्‌ । 
इत्येता गतयः सवा; प्रथक्तं समुदीरिताः ॥४१॥ 
वहां प्र भौ अत्यन्त प्रकाशमान तेज को देखकर जीवात्मा 
सन्तुष्ट नदी हते कन्दु परस्यर द्या करते है, इस प्रकर हमने 
श्य्‌ र्‌ इन गतियों का चण॑न किया द॥४६\॥ 
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उपपत्ति तु वच्यामि ग मस्य।हमतः परस्‌ । 
तथा तन्मे निगदतः शएष्वावहितो दिन ॥४२॥ 
ह ब्रह्मण | श्च हम इसकं अनन्तर जीवात्मा किस म्रकरस 
गभं में जाता है इसका वणेन करेगे तुम ध्यान पूर्वकं श्रवण 
पक्से ॥ ४२ ॥ 


श्री व्राता गीत्ताक्रा दसरा अध्याय समप 


न ० 


तोखरा अध्याय 


` जह्य उवाच-- 
` शुभान,मशुलानःं च नेह नाशोऽस्ति कमणाम । 
प्राप्य प्राप्याठुपच््यन्ते रेच ' चेच तथां तथा ॥१॥ 
सिद्ध बराह्मण नेकदा। हे कश्यप । इस संसार म अच्छं 
श्रौ बुरे कर्मो का नाश कमी नदीं दोत्ता आर जीवात्मा जन्म 
जन्मन्तयीं को प्राप्त होकर कर्मी का फल मोगतं ई ॥१॥ 
यथा प्रस्ूयमानस्तु फली दव्यात्फल बड । 
' तथा स्थादिपलं पुण्यं. शुद्धेन भनसा छरुतस्‌ ॥२॥ 
जिस अकार कल. बाल। ब्रृक्ष ऋतु काल मं बहुत स फल दता 
है उती प्रकार से बहुत से पुख्य द्ध मनं से जीवात्मा करता है।२ 
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पापं चापि तयैव स्थास्पापेनं सनसा कृतम्‌ । 
` पुसोधाय शनो हीदं कमेख्यास्मा परव्तंते ॥३॥ 
छतर उसी तरह से आछ्युद्ध सनस पाथ करता दै क्योकि. 
जीवारमा मनके दी द्वारा कसं मे प्रवृत हाता दै 1३ 
यथा दपखसाविः काससन्युखमाबृनः 1 | 
नरो गै प्रविशति तच्चापि श्ण चोत्तरम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार काम श्रौर करोधस्घिरा हुश्रा तथा कर्मासे 
अचत जोव गम में प्रवेश करता है 
पू्ैक नो ॥४। 
शकतं शोणितसंखषं सिया गमोशयं गतम्‌ । 
देत कभेजमाप्नोति शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥५॥ 
रजसे मिलाहुश्रा वीये जवरस्ी के ग्मशय से जाना 
तव कमोलुसार जो वारमा अच्छी शौर लुरी योनियों मे जाता है ।५ 
सौच्म्यादन्यक्तभावाच न च क्रचन सल्लति । 
संराप्य ब्राह्मणः कामं तस्मान्तदुरह्य साश्दतम्‌ ॥३॥ 


अध्यन्व सृक्म तथा अन्यक्त दने के कारण शर्‌ परमात्ना 
क "आज्ञा से वह्‌ जौव कही पर लिप्त नहीं होता इस लिये जीवा- 
स्मा नित्य दै ॥६॥ 


उस तुम ध्यान 


तडीजं स्व॑भूतामां तेन जीषनिति जन्तवः । 
स जीवः सबेगात्राणि मस्या 


विश्य खलश्च; ॥७। 


+भ 


क दिन्नो ५ ॥ १ 
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दधाति चेनसां खत्यः प्राएस्थानेष्यवस्थितः । 
ततः स्पन्द्धतेऽद्गानि स गधच्रोतान्वितः ॥८॥ 
स प्राणियों काजीवही मृलद। च्रौर उस जीवसेही 
सम्पृण्ं प्राणा चतेना का धारण करते रै । वह्‌ जीवात्मा अपनी 
चेतना शक्ति म ग्यक सम्पृणे आअगांमे प्रविष्ट होकर प्राणों के 
स्थान मे निवास करना है फिर वद्ध गभं चैतस्य युक्त होकर "गों 
को हिलाना ट ।(<--८॥ 
यथा लोदृस्य निःस्यन्दो निषिक्तो विम्यनिग्ह । 
उपैवि तद्धञ्जानीदि गसं जीवपरदेशनम्‌ ॥६॥ 
जिस श्रकार्‌ पिला हुता लोह्या किसी वतेन मेँ डाल द्या 
जाता है उसी प्रकार जीव गर्भ मे प्रविष्ट होता है ॥९॥ 
लोहपिर्डं यथा बहिः परविश्य चयतिंतापषयेच्‌ । 
तथा त्वमपि जानीहि गँ जीवोपपाद्नश्‌. ॥१०॥ 
जिन प्रकार लोदे ऊ पिंड में अग्नि प्रविष्ट होकर उसतगमे 
कर दतो दै उसी प्रकार जीवास्मा गभं में प्रविष्ट दोकर सभ्पूणं 
शरीर को चेतना युक्त कर देता दै ॥१०॥ # 
यथा च दोपः शरणे दोप्यपानः प्रकाशते । 
यमेव शरोराणि भकाश्वयति चेतना ॥९१॥ 
जेस एक दीपक सम्पूरणं चरको प्रकाशित कर देता है वैसे 
जीवात्मा श्रपनी चेतनता से स्थूल सू््मादि शरीरो को प्रकाशित 
कर देता है\\ ११॥. ~ , 
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यद्यच्च दुश्तै कमं शुखं क यदि बाऽशुनम्‌ । 


पूेदेदृकतं खयेमवग्यद्ुणडञ्यत ॥ १२ 
जीवात्म पूर्वं जन्म मे भले या दुरे जा भी कमे करता ह उन 
सेव को तवश्य मोगता ह्‌ ॥ १२॥ ॥ 


ततस्तु रोते चैव पुनच्छन्यत्परचीयते । 
यवम्तन्मोच्तयोगरतं धमे नेवादवुद्ध-यते १३॥ 
जत्र तक मक्ष क मागं कों प्रहरण नदीं करता तच तक्र पृते 
कमो को भोगता रहना दर चौर सये क्म करता रहता द! १३॥ 
तन्न कमे परवच्यासि सुखी भवति येन वे ] 
वतमानो जातीषु यथाऽन्धोन्यासु खन्तम ॥१४॥ 
यै तुम्हे उ कर्म का उपदेशा कहना छिस जीवामा जन्म 
सरण कैः चन्ध्रन मं सी सुख को प्राप्त करता > 1 ए४॥ 
दान बतं जह्यचयं यथोक्तं जह्यधारसस्‌ । 
दमः प्रशषन्तता चेव भूतानं चालुङर्पनप ॥१५॥ 
संयमच्यन्शस्यं च परस्वादानवर्जनम । 
भ्यलीकानामकरणं भूतानं सनसा खुबि ॥१६॥ 
मातापिन्नोश्च शुश्रया ददताऽतिधि 


प्ूजनस्‌ | 
खर्दना धृणा शौचं नित्यलिन्दरियसतंयमः॥ १७॥ 
अतत्तन शुभाना च तस्तं चर्तङच्यते । 


ततो घटेः परभवलि य, भजा; पात शन्वल्छः१८॥ 


= 
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दान, अत, बरह्मचर्यं, परमात्मा की उपासना, दम, शान्ति, 
प्रायो पर दथा, संयम, करुणा, संतोष, किसी प्राणी का भन से 
शुभ चिन्तन न करना, माता पिता कौ सेवा, देवता अतिथि छर 
गुर की पूजा, च्संग, पवित्रता, सदा इन्द्रियों का निप्र, सत्‌ कमं 
करना, ये सञ्जनों फे स्वाभाविक गुण है इन शुणौ से उस 
धर्म॑की उत्पत्ति होती है जिससे सम्पूणं प्रजा की रशा 
हेती दै १५--१८।। 
एवं सस्छ सदा पर्ये्तन्नाप्येषा वा स्थितिः । 
अ(्वारो धसेमाचष्टे स्मिन्‌ शान्ता व्यवस्थिताः॥ १९६ 
म्र गुख सज्जनो में स्वभाव से रहते है, ओर इस आचार 
का नाम दो धर्म है! जिससे सदा शांति शराप् होती है ॥। १९॥ 
तेषु तस्कम निक्तिघं यः स धर्मः सनातनः । 
यस्तं समभिपव्येत न स दुगेतिमाप्डुयात्‌ ॥१०॥ 
इन सन्जनों फे कर्मो को ही सनातन धमे कते है ओरनो 
इस धर्मं का पालन करता है बह कमी श्रधोगति को भ्ाप् नदीं 
होता ॥ २० ॥ | \ | 
अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन्धरमवत्मेसु । 
यश्च योगी च युक्तश्च सं एतेभ्यो विशिष्यते ॥२१ ॥ 
येग दही जगत्‌ सें कुमार्भ से प्राणियों कौ रक्षा करे है । 
किन्तु योगी रौर युक्तात्मा इनसे अधिक विशेष गुणों शे धारण 
,- करते ह ॥ २१॥ । 
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व्तसावस्य धर्मेण शुखं यत्न यथा तथा } 
खंखारतारण खस्य कालेन अटता सवत्‌ ॥ २५ ॥ 
च्त्योकि इन रुणो क प्रार्ण करन स वहत अधिक समयम 
इस संसार सागर से छुटकारा लता है अथोत्‌ योगी र यक्तं | 
की कामना बाला पुरुप अपने चिष्धेष गुणे स री ही छुटकारा 
पाता है 1) २२॥ । 
एवं पूर्व्तं कमै निस्यं जन्तुः प्प्यतं । 
खयं तत्कारणघ. येम विदुलतेऽवमिद्पमत; ॥२३॥ 
इस प्रकार जीव पले किये हए को से जन्म धारण करता 
। है श्नौर ये कमे ह जीवात्मा के बन्धन के कार है 1} २३॥ 
- शरीर्रह्णं चास्य केन पूवं पकह्पितम. । 
इस्थेवं संश यो लोके तच वच्त्यास्यतः परस. ॥२४॥ 
यदह एक बड़ा संदेहास्पद्‌ विषय है कि जीबार्मा संसार के दन्धन 
म केसे फंसा १ इसलिये मे तुं इस वात का उपदेश करता हँ -४ 
श रीरमीस्यनः कृस्वा सवेलेकपितासहः । 
च्रलोक्यमखजद्नद्मा कट्सं स्थावरजङ्गधस ॥ : ५॥ 


सम्पण संसारके अधीर्त्रर परमात्मा ने स्वभावतः स्थावर 
जगम रूप तीनां लोमा कीरचना की ॥ २५॥ 


ततः. पवानमश्जत्पकूतिं स शरोरिणाम्‌ । 
यया समिदं व्यातं यां लोके परमां विदः ॥२६॥ 


वृताय अध्याय | त्राह्मख्गाता ` क 


तत्र सस्पृण संस्वार की मृल कारण प्रकृति (अभिन्यक्त) प्रकट 
हृ पौर यह्वी प्रकृति सस्पृणं संसार में व्याप ह ॥ २६॥ 
रेदं त्तत्तरभिध्यु्तः पर च्वश्टतमन्तरय्‌ । 
चाण भिधनं सवेमेसेकस्य एभ्रक. एक. ॥२७॥ 

यह्‌ प्रति की अभिव्यक्ति, तथा अन्मिव्यक्ति ( प्रक्रेति तथा 
चिकरि रूप ) अनित्य है ओर जीव अमृत कूप नित्य है यहु 
सम्पण संसार्‌ ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों के ही मेल का नास है 
किन्त बन्नुनः तीनों प्रथ्‌ प्रथक्‌ ह ।। २७ ॥ 
अस्दजत्सवंभूतानि पूकंदष्टः प्रजापततिः , 
स्थावराणि च शरूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुति; ॥२८॥ 

यह प्राचीन श्रति है कि नित्य परमात्मा ने दी -सम्पूणं स्थावर 


श्रौर जंगम संसार की रचनाकी दहै] २८1 ४ 
तस्य कालपरीमाणमकरोस्सं पतामहः । | 
भूतेषु परित्ति च पुनरा क्तिमेव च॒ . ॥२६॥ | 

1 


पर्मासमा ने ही शरीर को श्रित्य तथा प्राखियो के पुनजन्मं 


कीं व्यवस्था की ह ॥ २९॥ 

यथाऽच्र कथिन्मेधावी इष्टास्मां पूवंजन्मनि | 

यरप्रवच्यामि ` तस्संयं यथाचदुपवव्यते  . ॥३०॥ 
जिस प्रकार कोड वुद्धिमान्‌ पुरुप . पूव काल को अपनी कथा 

को कहता ३ उसी प्रकारमे मी इस सम्धूणं बिषयःका उपदश 


करूग । ३० ॥ 
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खे धथः खस्यशनिष्ये यः प्रपश्यति 

सायं वासेध्यसद्धतं विनाशं कमेसंहितस्‌ ॥३१॥ 
यच्च किचित्छुखं त दुःखं खयेसिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं चोरं तरिष्यति - सुदुस्तरम्‌ ॥३२॥ 

जे व्यक्ति सुभ्व शीर दुख को अनित्य; चरीर को मलमूत्र 
का स्वरूप, जन्म श्नौर मृत्युकाकारण कम॑, च्रौर जोभी ङ्द 
इस संसार में थोडा बहुत खख है, उस दुख समता दै वही इस 
कठिन संसार महोदधि से पार होता टं ।। ३१२२ ॥ 
जात्ममर्णरोभेश्च खमाविष्टः प्रधानवित्‌ | 
चेतनावस्छ्ु चेतन्यं सचेग्तेषु पश्यति ॥३६]॥ 
निर्िव्यते ततः छस्स्तं मामंमाणः परं पदम्‌ । 
तस्योपदेशं वचद्यासि याथ।तथ्येन सत्तम ॥३४]॥ 

जिस प्रकार परमारमा का ध्यान करते हुए जन्म मरण तथा 
रोगों से युक्त होकर सम्पूणं चेतन प्राणियों मे चेतनता को अनुभव 
करते हृए सुक्तिके मागे को ददते हुए, इस संगर मे नोव विरक्ति 


पैदा करते है । उम्र विपय का वास्तविक उपदेश मै तुम्हं कषमा 
1 ३६--:४ ॥ 


सर्वत्तस्यान्ययस्याथ यदस्य सखानडन्तसस्‌ । 

पोच्यमानं रया दिप निवोपेदमशेषतः ॥३५॥ 
2 नाद्यण ! अव तुम मुमः से नित्य अविनाशो प 

कषान को सुना ।! ३५॥ +. 


तीसरा अध्याय समाघ्न 


च्यतुग्र श्रध्याय ॥। त्राहल्शगीरतां । [२ 


चतुथं अध्याय ष 


ब्रह्म उचाच- 

यः स्यादेकायने लीनरतृर्णीं क्रिचिद्चिन्तयन | 

पृं पूवं पा-रस्यज्य स तीर्णो वन्धनाद्भवेत्‌ ॥१॥ 
राप घाला जा पुरुप मांसारिक्र तिपयों का ध्यान छोडकर 

नथा श्पने पूव च्मोंकापररन्याग करके एकान्तम रह्म में लीन 

साना वद्‌ इन चन्यनमेद्ृट जनाद १॥ 

सर्वमिच्रः सर्वसहः श्वमे रक्तो जितेन्दियः 

च्यपेत भयमन्युखख आत्मवान्छच्यते सरः ॥२॥ 
जो पुय मम्पृणं संसार का मित्र, सहिप्णु, शान्त, जितेन्द्रियः 

भय श्रौर क्रोध स रदित दक्र ्मात्मा का चिन्तन करता है बही 

संसार से भुक्त होता ह । २॥ 

आस्मवत्सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः । 

अमानो निरभीमानः सवेलो क्त एव सः ॥३॥ 
जो च्रपने समान ही सम्पूरणं प्राखियों से बरताव करता है तथा 

द्ध ग्ना ड चनौर मान अपमान की चिन्ता नहीं करता वदं सुक्त 

हो जाता द्रे ।। ३॥ 

जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च । 

लानालासे मियद्धेष्ये यः समः स च सच्यतरे ॥२॥ 


३० | त्नाद्मणगीना [ चतुथ श्र्यायं 


[व कका १11 ~^ ~" ~~ ~~ = 


जीवन, मरण, सख, हश्व, दानि लास यात्र शरि म्त्रिममभी 
जो एक सौ बुद्धिर्खतादट्‌ वा चन्न च द्ुटकरारयापरारे 1 
ज कस्यचित्‌ स्प््धते लाऽचजानाति किचन । 
निरदैन्दो वीतरागात्सा सवधा सुक्र एव सः ॥५॥ 

जोन किसी सर कुटु मना कास्ताद् चौर न क्रिमो का खप- 
मान करता दै नथा सांसारिक भगदा स प्रधक्‌ दक्र प्रपते श्ाव्मा 
सेगागद्धेपादिको छोड देता ह वहो तुत्त दोना दै ।॥। ५] 
अनित्य निवेन्धुरनपत्यसख थः कचित्‌ | 
स्यक्तधमोथैकामञ्च निराकां्ती च शुच्यते ॥दे॥ 


जसे भिर्त्रोकी ्रगिलपा नदरी, मम्व्रन्धयों च सन्वन्थ नहीं 
यौर पुत्र की भी जिसे इच्छा नदा; मौर जिसते धर्म र्थ काम 
का परित्याग कर दिया, त्रर जिसे क्रिंसो वस्तु को ्राकोश्ना नहीं 


दे अथौत्‌ अपने त्रात्मासे ही जो संतुष्टै वही सक्ति छा प्राम 


होता है ६ ॥ 
नेव घर्मी न चाधर्मी पूवोःपचितदहाथकः । 
` घातुक्यप्रशान्तास्मा निड न्दः स विषुच्यते ॥७॥ 


चर तथा अधम से रदिन, पत्रं कृते कर्म से शन्वर श्रौर 
धतुत्रा क नष्ट दो जाने स प्रशान्त चित्त नौर्‌ व 
दा कर जीवात्मा सुक्ति को प्राप्त करता हु ।। ७॥ 


अकमवान्‌ विक्ाङ्न््च पश्येज्जगदृशान्वतय्‌ । 
अश्वस्थसदशं निच्यं जन्मद्त्युरायुत्तम्‌ 


धनास रहित 


({-।| 


चतुथे श्यष्याय ] बाद्यसखगीता { ३१ 


~~~ ~~ ~ प [१ ॥ ^ ~~“ "~~~ 


वराग्यचुद्धिः सतत्ात्मदोषन्यपेसकः 
आर्मयन्धचिनिमो त्तं स॒ करोत्यविरादिवि ॥&॥ 
इच्छा (द्वित तथा कास्य कर्मा का नाश करके रौर संसार को 
अश्नत्थ के समान, जन्म मृत्यु तथा बृद्धावस्था से युक्त इस 
स रक्रा मदा श्चनित्य सममतादहै ; चौर जो विरक्त होकर नित्य 
श्रपने दोषों पर दष रखता है वह्‌ शौच ही संसार के वन्धन से 
ट जता ह ॥ ८-९॥\ 
अगन्धमरसस्पशमशृन्दमपरिग्रहय्‌ । 
अरूपमनसिनज्ञयं इषटाऽऽस्मानं विखुच्यते ॥१०॥ 
गन्ध, रस,स्परौ,शर्द,ह्प,श्रौर परिह से रहित तथा कठिनता 
से जानने योग्य आत्म स्वरूप का देखता है वहं सुक्त हो 
जाताहे।१० 
पञचभूतरुरेर्टीनमसर्तिमददेतुकम्‌ । 
श्रयुणं युणएमोक्तारं यः प्यति स ुच्यते ॥११॥ 
प्रथ्ट्यादि पच भूतं से रदित अस्यन्त सुक्ष्म) । च्व तथा र}णा 
से रहित किन्तु गुणों का मोग करते वाले आत्मस्वरूप का ज दल 
लेता है वहं मुक्त दो जाता है ॥ ११ 
विहाय सर्वसंकर्पान्‌ उद्धा शारीरमानसान्‌ । 
शमैनिंवासमाप्नोति निरिस्धन इवाऽनलः ॥ १२॥ 
जो अयनो बुद्धि से शारीरिक तथा मानसिक संक्सपाका 
रित्याग कर देता है वहं शीच्‌ दी इस प्रकार कान्तिकं ध्ाप्त करता है 


३२ 1 ्राद्यणमीना { चलुधर श्वध्याय 


जिन प्रकार द्धन सेशदवित मिनि रथान. त्रिना काष्रमे श्रम्निजिम्‌ 


प्रकार शीच ही शान्त होकर भस्मी भूल दा जाना ट मी प्रकारः 
1 द ड. र चरन ॥ ॥ अय 
जीवात्मा संकस्पो के भाव स मोर पदका प्राति करना र 1१२ 


सर्वसंस्कारनिख ते निद नो सिप्परिग््‌ः । 

तपसा हन्दरियभ्रासं यशरेन्छत्त एव सः ॥६२॥ 
सव संस्कारे से सहित तथा विरक्त दूर जोतप स्त च्पनी 

इन्द्रो को वश्च मे करता है वदी सुक्त होता दै \ १२ ॥ 

भिस्त सर्वसंसार स्ततो चदय सनातनम्‌ 

परमाप्नोति खंशान्तस्चलं निरपमत्तरम्‌. ॥१५॥ 
फिर सम्पूणं संस्कागो से युक्त दोर शान्त विना निश्चल 

निस्य ब्रह्म की पद्वी को प्रात्र दत्ता टे | ५४॥ 

अतःपरं प्रवयसि योगशाखमनुत्तमम । 

गुञ्लतः सिद्धसास्सानं यथा पश्यन्ति योगिसः ॥२५॥ 
छथ उस्र योग का वणेन कष्या {जिसक्र श्श्रचस्र 

` योगी आर्मस्वंरूप का दशन करते दै १५ 
तस्योपदेशं वदयाभि यथाचन्तन्निवोध से ¦ 
येदरेश्वारयन्िस्थं परयस्यास्ानसास्पनि ॥१६॥ 


अव तुम उस उपदेश को सुनो कि जिससे चित्त की वृत्तियों 
के निरोष आदि साधनों से जीवातमा श्रपने अन्दर प्रमु का देन 
करता है 11१६ 


इन्द्रियाणि त॒ संहत्य सन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीन्र तप्स्वा तपः पूव .सोन्योशं सम चरेत्‌ ॥१७॥ 
८ ५ 


चतुथं श्रध्याय ] वत्राघ्खमीता [ २६ 


इन्द्रियों को विपयों से दूर करके मनको आत्मा में लगावे, 
श्रौर फिर उग्रत्पको धारण करे योग करे 1१५ 
तपस्वी सततं युक्तो योगन्ताखसर्थायरेत्‌ । 
मन्तेदी मनसा विप्रः पर्यन्छास्मानस्परस्सनि ॥१८॥ 
दस प्रकार तपस्वी सदा योग त्र्थौत्‌ चित्त की दृतियों का 
नितेध करे श्र अपने मन फे हारा आत्मा मेषी अमुके 
दर्शन करे । १८ 
स चेच्छवनोस्ययं साधुर्योक्लुसाल्म्पनम्यास्मनिं । 
तत्त एकान्तश्ीलः स. पर्यस्यास्भावस्पस्यनि ॥१९॥ 
जो इस प्रकार योग करके अपने श्रासमा मे दी भ्रु के दशन 
करते करा प्रयप्न करता दै वद विरक्त अवश्य प्रयु के दरोन 
करता है ॥१९ 
संवतः सततं युक्त ात्नवान्विजितेन्दियः । 
तथा य आस्मनाऽऽस्सानं संप्रयुक्तः पपश्यतिं ॥२०॥ 
इन्द्रियो को वश मे करे तथा आत्मा को पहचान कर जो 
निश्वलमति हकर योग करता दै वद्ध श्चवश्य परञु के दश्ैत 
करता हे ॥२०॥ 
यथा हि पुरुषः. स्वप्ने दष्टा पर्यत्यसाविती । 
तथारूपमिवास्मानं साधुयु तः प्रपर्यति ॥१९॥ 
जिस प्रकार स्वप्न मे क्रिसी पदाथ को देख . कर जा्तावस्या 
मरै भो लोगर उसका अभव करते है उसी प्रकार साधि मं भयु | 


२४ त्राष्मरण्गीता [ चतध प्रध्याय 


[^ 





क ए ०,१.४1, 


ऊ दर्शन करके योगो समाधि चचस्था ने प्रय हकर मी उम 
प्रभु क दशंन कर्ते (१1 
एषीन्त च यथा धुश्लात्कथिनलनिष्क्प दस्यन्‌ । 
घोगीं निष्ष्रुष्य चास्सानं दथा पलत्यति देदतः ॥२२॥ , 
जिस प्रकार पुरुप चछिस्केसे सीककौ निकाल कर प्रथक्‌ 
दिखला देतां है उसी प्रकार योगी अपन श्माससाकाठउमदेह्‌ स 
भिन्नदेखता है 11२२ 
शख शरीरभित्याहुरिषी कासास्मनिभिताम्‌ | 
गतक्चिदशन प्रो्त' योगविद्धिरलन्तमम, ॥२६३॥ 
योगी पुरुप शरीर रोर श्रात्मा कयदको स्पष्ट करनक 
लिये सीक अर छिलके का सुन्दर उदादर्ण द्विया करते ट । इमम 
दिलकरा शरीर है रौर सीक शरोर मे रहने वाला जीवार्मा २३ 
यदा हि युक्तमास्मानं सम्यक्‌ पश्यति देद्‌ सत्‌ | 
„. न तस्येश्वरः कथित्मेन्लोक्थस्पापि यः परुः २२] 
जब एक शरीरधारी समाधिस्थ होकर प्रु क दशन करता 


है उस समय संसार कावद सेवदा राजा मी उक उपर 
अधिकार नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ 


अन्यान्या व तनवो यथेष्टं प्रलिप्यते | 
विनिष्स्य जरां त्यु" व शोचि द हृष्यति ॥२५॥ 


योगी बुदापे तथा सत्यु को जीतकर न तों कभी इख को प्राप्त 
होता दै जओौर न कमी सांसारिक सुख प्राप्न करतां किन्तु ्रपनी 
ईच्छालसार भिन्न २ शरीरो को प्राप्त करता ह ।। २५ ॥ 


क 
चतुथं श्रध्याय ] न्ाद्यख्मीता [ ३५ 


देवानामपि देवस्वं युक्तः कारथतते वशी । 
व्रह्म चान्पयमासोति दिस्वा देटसशाभ्वतस्‌ ॥२६॥ 
योगी देवनाय क गेवर्यं को धारण करता है तथा इस अनित्य 
शरोर के दोट्कर चर्य को प्रात्र करता दहै] २६॥ . 
चिनश्यस्सछु च भूतेषु न भयं तस्थ जायते । 
क्िश्यमानेपु भतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ ॥२७॥ 
प्राशिचों क नण दोन पर व्मर्थान्‌ प्रलय के समयमे भी उस 
किमी प्रकार का भय नहीं होता न अन्य प्राणियों के दुख से दुखी 
होत, ह । श्र्थान्‌ वह्‌ किसी के साथ कोई श्रपना सम्बन्ध चुम 
हीं करता । २७ ॥ 
दुःखशोकमयैर्घोरैः सङ्गश्नेदसखद्वमैः । 
न विचाल्यति युक्तास्मा निर्प्दः श्चान्तंसानस्तः॥२८॥ 
संग तथा स्न म उपम दुखव छार इपीं अत्यन्त कट मद्‌ 
भाच मो उ शान्त चित्त विरक्त योगः को चलायमान नहीं कर 
सकते ॥ २८ ॥ 
सैनं शखापि विष्थन्ते न सस्युखास्य विद्यते । 
नातः सुखतरं किंचिद्लीके कचं न दश्यत्ते ॥२९६॥ 
च तो उत्ते शबं से भय रहता है, न भ्य ही उसे उद्धि्न 
कर सकता है इससे अधिक आनन्दमय अस्था नौर को 
नहीं दै ॥ २९॥ ` | । 
सम्यग्युकत्वा स आस्मानमात्मन्येव परतिष्ठते ! ` 
विनिध्त्तजर!दुःखः सुखं स्वपिति चापि सखः -॥३०॥ 


क क 
९६ 1 व्राद्यणमगीता { चतु अध्याय 


"1 ष बि शोक योगी प्रक दशन करनाहं श्रीर्‌ चृद्धावस्था 
भभृति दुख का नाश करके वह परमात्मा की प्राप्न करना र ॥३> 
देदान्ध्थे्टमभ्येति दिस्वेदां भावी तलम्‌ । 
निकेदस्तु न कर्तव्यो खुखानेन कर्थचन  ॥३१॥ 

दस मलुष्य देद को छोडकर वह इच्ालुसार श्वरीरों को धारण 
करता है श्छ क्लिये समाधिस्थ छख कों भोगते हुए उस सुख से 
, उपराम नहीं होना चाये ॥ ३१॥ 
सम्ग्युष््ो यदाऽऽस्सानमास्सन्येव प्रपश्यति । 
तदैव > ्णृहथते तादपि शतक्रतोः ॥६२॥ 
जिस समय समाधिस्थ पुरुष रपेम प्रमु ह वशेन करतां 
है उघ समय वह परतैश्व्यमाम्‌ वक्रर्तौ सज्य कीः भी कामना 
नही" करता 1 द२॥ ` / ` ४ 
योगसेकान्तक्षीलस्तु यथा विन्दति तच्छ । 
दपूव" दिकं चिन्स्थ यस्मिन्संभिवसेत्ुरे ॥३२॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य भवः स्थाप्यं च वाद्यत; । 
एरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्‌ यस्विन्नादसथे वदेत्‌ ! 


ससिन्नावस्ये घायं स्वाद्या्यन्तरं भनः ॥३ ४॥ 


ध्यारावस्थित होकर पुरुप जिस प्रकार समाधि मं वैटना 
वह्‌ ४५ 

च तुम ध्यान पूजक सुनो । प्राचीन ब्रह्मविद्या सम्बन्धी उपदेशों को 

विचारता हुश्ना जव जीवात्मा इारीर्‌ मे रहता है 


1 तच इसका यहु 
कतेन्य है किं मनक चदिशुःख वृत्ति न करके उसको 


प्रन्तर्युख वृत्तिः 


भ्वतुग्र श्रध्याय | न्नाश्रगणमगमोनतां 1 ॥ ३७ 


११११११११) 
न ^ ~^ ~~~ ~ ~~ ^ ^ 


करे । श्रीर्‌ शारार में गन हृन्‌ मूलाधारादि चक्र में मनसो धारण 
फर. || २२--2* | 
प्रचिन्स्यावस्थे कुत्सनं यध्निन््ज्ते स्च पश्यि 
तरिषन्काले मनश्चास्यन च क्ति च खकाद्यनः॥३१५॥ 
जव चक्रम मन न्थिन् द्ध ज्ातार्‌ं नद सन वासना रहिन्ङ 
जाता च्यर्‌ वद्र कः व्रत्या ऋः समद लता हे । ^ 
सन्निघम्यन्छरिधम्रामं निधेरपि निजेमे उदे । 
कायमभ्पन्तरं छररस्नं सेच्ता्र : परिचिन्तयेत्‌ ॥३६॥ 
निलन चननं इन्द्रिया कवग च्छा यन्त्रा करके अपन अनू 
टे फक नित्त दक्र परमात्मा का ध्यान करना चाददिय 1 ३६॥ 
दन्तांस्तालु च लिद्चा च गलं ग्रीवो त्थंद च । 
हृद्थं चिन्तयेष्वापि तथा दद्यनन्धनस्‌ ॥२७॥ 
¢ शर्त तादु जिह्ला कंठ ग्रीवा द्दय न्नीर नाडो रूप हृदयक 
' वधन क्रा उस समय विचार करना चाहिये । यहांपर दातासं 
तास्परय ्राहार यदिद क्यों करि उपनिषदों में आहार द्धि कां 
सवस प्रथम मुक्ति का साधन माना दै । ताद अौर जहा सते उस 
स्थान करा प्रहणण क्रिया गया है जहां योगी जन धारणको सिद्ध 
करते हैः इसे गकर का भी ग्रहण किया गया दै कंठ चौर प्रीवा 
करा ताप्य केटकरूप आदि स्थानोंसेहै जहां पर संयस करन सं 


: भूख प्यास प्वं भोगों से विरक्ति हीत है हदय से तास्पयं हृदयस्थ 
ह्य स हैः च्मौर्‌ नाडी रूप हृद्य कं बन्धने ङे जहां पर योगी 


लोग ध्यान करते द इर प्रकार इस , श्लोके, सिद्ध. सषि न 


॥ ५५ 
३८ 1 ्राह्नणमौता { चतुथं अध्याय, 


कारयप को प्रपते उपदेश का उपसंहार करते हुए मोक प्राप्ति क 
वे पच साधन बतलये अन्‌ आदार द्धि प्राणायाम भगो सं 
निवृति, ध्यान रौर परमास्मा का चिन्नन ॥ ३७ ॥ 

इस्युक्तः स अथा शिष्यो भेधावो मधुखदन । 

पप्रच्छ पुनरेवेमं शोक्तधगे खदुवेच। ॥३८॥ 

हे शो कृर्ण॒ ! मैने जव उस वुद्धिमान्‌ िप्व का वद्‌ उपद्श 

दिया तव मेरे उपसंहार भं बतलाय हुये साधनों को लक््य मे रख 
कर उसमे मभस यह्‌ प्रश्न किय । ३८ \1 

सक्तं शुक्त मिद्‌ कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते । 

थं रसस्वं ब्रजति शोणितस्वं कथं पुनः ॥६९॥ 
तथा मांसं च मेदश्च स्नायूवस्योनि च योषिति ! .. 
कथमेतानि सवोणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥४०॥ 

` वधेन्ते वधैघानस्य वर्धते च कथं वलम. । 
निरोधानां निगघनं सलोनां च ए्थक्न. एथदः. ॥४१॥ 
जो भौ छ अन्न इन शरीर मे भोजन के रूप मे ` नाता है 

व किस प्रकार पचता है ओर किस भरकार्‌ उसका रस रक्त मांस, 
चर्वी, अति श्रोर दहो बनती है किलि प्रकार देह के ब्त से 
इनको इद्धि होती दै ओर इनम साथ किस प्रकार वल्लक द्धि 
होती है । शरीर का मल क्रिस प्रकर से पथक्‌ २ दोकर्‌ निकल 
जाता दे यह आहार द्धि चिषयक प्रशन है + ३९--४१॥ 

तो वाऽयं मन्वसिति उच्छ वसिस्यपि वा पुनः । 
क च देशमधिषटोप तिषठत्यात्ाप्यमास्सनि ॥४२॥ 


= = = ०५. त क ज 


~ 


। । 
चकुथश्रध्याय ] नाश्षख्मोत्त [ ३९ 


किम प्रकार यद्‌ श्वास श्रर्‌ प्रश्वास को लेता दै । यह दूसरा 
ॐ (न क पि ए (र 
प्रश्न । रौर यह्‌ प्यान्मा शमर क्र फरिन देश में रवाह यदु 


चौथा प्रथनर ॥ ५२॥ 
[ नूनाव विषय योग क्रा ्रयिक सहायक नहीं है इसलिये उस 
पर प्रयन नशी किया ] 
जीवः कथं वहति च चेछठसानः सलेवरस्‌ । 
कि वणं कोटं चैव निवेष्यति यै पुन; ॥४३॥ 
लीवर किस प्रकार करमक्रगना हृ शरीरको धारस्य करना 
है रौर क्विनि प्रकार नाद्ियाक द्वार सृक्म शरीर का धारण करता 
है श्रौर उन नाड्यां के क्या स्वभाव है फिर क्रिस प्रकार का शरीर 
म्राप्र करना ट| ४३॥ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्तुमहेखि सेऽनघ । 
इति संपरिष्ठोऽदं तेन चिपरेष साधव 2२ 
दश्चो च्रृष्ण। इस प्रक्रार्‌ गुम्म उस वरा्त्‌ मे चार प्रश्न 
कर्‌ श्रौर मुभसे मरार्यना की करि दे भगवन सुमे इनका उपदेश 
करो ॥ ४४॥ ८. 
( पारुकनरन्द ! इस ब्राह्मण गीता मे प्रथमर प्रश्नों कादा 
उत्तर मुख्य स्प से दिया गया है रौर अन्तिम २ प्रश्नों का युख्य- 
शुरु शिप्य सम्बाद्‌ रूप से दिया गया है 


तया उत्तर गुर गीता में ् 
प्रेम बनारहयाता 


यदि परमात्मा की कृपा हई च्यीर पाकां का ना रया 
बहत शीध दी हम शुरू गीता को भी इस ब्राह्मण गाता सं अधिक 
खुन्दर रूप में प्रकाित करेगे । पाठक प्रतीज्ञा कर १ । 


~ (५ 
० ] ब्ाह्मणसौता [ चकुथं श्रध्याय . 


ककव क 1 
८,०५.८५०. ५ 
ए क 11, 


प्रस्यन्नवं नहाष्यरो चथाश्रुतदरिन्दम । 


यथा स्वको प्रदिषप्य भारड' ऋर्डसन)। भवेत्‌॥ १ 

तथो स्थक्षाये पर्िष्य मनो डदैरनिलेः। 

आस्णायं तन्न मार्गेत प्रमादं परिवजेयेत्‌ = ॥४६". 
दे प्ण ! तव्‌ ने उपे स प्रकार ठर प्रिया क्रि हे नाह 

जिस प्रकार एक पुरुप अपने वर में किसी न्तु को रखकर दढ 

लेता है इती प्रकार च्पने शरीर में एकायःन्दरियों के धरा मनकी 

हायता से त्राता का दना चादिय शराः इस मे प्मासम्य नही 

करना चाहिये ॥ ४५--४६॥ । 

एषं सततमुय क्त; प्रीताश्म न चिरादिव । 

श्ासाद्यति तदुन्रल् यद्‌ दष्ट स्ास्मधानवित्‌ ॥ अ, 
इस प्रकार प्रसन्न चित्त दाकर निन उ्रोग करने से परन्रद्म + 

परमात्मा को जीवात्मा प्रप करता दर, उम द्न मात्र सेहली, 

जीवास्मा फे सम्पूणं अवरिचादि दप नद जाते हे ॥ ४५ ॥ 

ष्‌ त्वसौ चद्षा ्राह्यो न च शगेरपीच्ियैः । 

भनसव प्रदीपेन महानात्मा पटर्यते ॥६८॥ 
प््मत्माको नश्राखों से देखः जा सकता ह श्रौर न सब 

{~ 
९ ` दर कवल मनके द्वारं ह हो सक्ते है ॥ ४८॥ 

सवतः पािपादान्तः सचैतोऽकतिशिरोखुखः । 

वतः अतिमांहोके सरवमात्य तिष्टति ॥५६॥ 


चतुथं अध्याय ] बाह्यणगीता [ ४१ 


५ ^ भन + ० "~^ ^ ~^ ^ 


पोप पीपी मी ौि ॥ ए । कत 

परमात्मा को रमनशक्ति सर्वत्र विद्यमान है उसे नेत्र, शिर 
भासु सव श्मोर ह व सव स्थानों की धातो फो सुनता है 
यान्‌ परमात्मा निराकार, सवशक्तिमान्‌ , तथा सर्वक्च है ६९ 


जीवो निष्कान्वभास्सानं एरीरौरसंभवश्यति) 
स तद्धस्छल्य.दृदे स्वं धारयन््रह्म केवल ॥५०॥ 


वात्मा इत्त शरीर से अपना निकलना लुभव करता है 
श्रि देह परित्याग करते समय केवल प्रमु का स्मरण करता है ।५० 


श्रास्मानसासोकयति सना प्रह्खश्िव । 
तद्‌वमीश्नयं शस्या शोच याति तसे मथि ॥११॥ 
उस्र समय प्रसन्न होकर श्रपने आपको देखता है श्रौर श्स 
परभु के ्ाश्रयसे दी लिवौण पदको प्राप करता दै ॥ ५१॥ 
इदं सवेरदस्यं ते मयाः पोच ` दिजो्म । 
आणच्डे साधयिष्यामि मच्छ विप्र यथास्खम्‌॥५२॥ 
हे ब्राह्मणों मे श्रेष्ट काश्यप ! यह सव श्रेष्ट ज्ञान सैन वुम्दे 
दिया दै म वुम्दे भक्ुमति देवादहं किं अव तुम सुख पूरक 
जाश्नो । ५२] 
इस्युच्तः स तदा षरुष्ण सया श्विस्यो अहातयौः । 
प्ागच्छत यथाकमं नाखणः खंशितनरसः ॥५६॥ 
दे श्रीकृष्ण ! इस प्रकार उपदेश सुनकर वह तपस्वी तथा 
त्रती ब्राहमण अपनी इच्छानुसार चलागया ॥ ५३ ॥.. 


च 
४२ | त्राह्यणगीता [ भनु अध्याय 


वासुदेद उवोच ~ 

ृषयुक्तया स तद्‌! वाक्यं मां पाथ द्विजसत्तमः । 

मोरधमोभ्रितः स्यद्‌ तत्रैवानरथीयत ॥१४॥ 
रीप्ण जौ बोल ! ह श्रसुन वह नाक धर्मक ताना प्रप 

नो्ए दुमे इप पकार कद्‌ कर वही पर गन्तन दाग ॥ ५४ 

रचिदृतरवया पौरे भुतेका्रषेनसा । 

तरपि हि रथस्थसतदं भतवानतदेव हि ॥५५॥ 
दे अलुंनः क्या 4 त उपरे को ध्वान पूरक सुना है । 

इष उपदेश को तुरत वुदर\ 2 रमम ते रथ परकै हृष भी 

सुना था॥५५॥ 






व्य ब्युि श्रणेतिमे मतिः 
परेणक्तसंेन विष नान्तरास्सना ॥६॥ 


` हेन ! मेर स भचार द मि एक्‌ श्रमावय्रान मलिन 

हत्य ब पुरुप इस उदे फो नह सममे मक्ता | ५६ | 

इुरहस्यपिदं त्तं देवाना भरतपेसः। 

पिनो भुत पाथ सतुप्येह कर्हिचित्‌ ॥१७॥ 
९ भसत शट ! दह ज्ञान देवताश गो सुनाने ऊ योगै । 

= रुष्य इस ज्ञान फ अधिकारी नही हं ॥ ५५॥ । 

1 तह छो 

तमहो मतुप्यस्वामूतेऽनध | 

सुविज्ञेयं व्ािभरएान्दरामना ॥ ५८॥ 


चतुथे ध्याय ] न्ाद्यणमगौता ` [ ४३ 


न न 


श्रेष्ट अजुन ! वुम्दारे सिवाय चओमौर कोद पुरुष इस ज्ञान के 
खनन करा अधिक्रारी नदीं है तथा असावधान पुरुप इसे समभ सी 
नकीं सक्ता 1! ५८ ॥ 


करियावद्धिर्हिं कौन्तेय देवलोकः खमाद्रतः 
न चेदिष्टं देवानां मस्थेरूपनिवतेनम्‌ ॥१९॥ 
द्‌ ऊुन्तां पुत्र अजुन ! सक्राम कमं करने वाले पुरुष देवलोक 
अर्थान्‌ स्वगं को प्रप्त होते है किन्तु श्र पुरुप इस जन्म मरणं के 
न्ध्रस का अच्छा नह समक्तं} ५९॥ 
परां हि सा गतिः पाथ य्तदुन्रह्य सनातनम 1 
यच्रा्धतस्वं पराप्नोति स्य वा दृं सदा खो दे०। 
हं अजन } परत्रह्य की प्राप्ति दी निवांण पद है जिस असूत 
पदका सरीर ह्ोडकर टी जीवास्मा, प्राप्न करता है ओौर सदा 
आनन्द युक्तं रहता दै ।। ६० ॥ 
हसं धर्म ससास्थाय येऽपि स्युः पापयोगयः 
खियो नैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ६१ 
इस प्रयु पद्‌ कौ प्राप्ति के साधन को धारण करकं पापा चरत्‌ 
दो कलंकी अदि पुरुप, सिये वैश्य तथा शुद्र मी उत्तम गति को 
भ्राप्त दते दै | ६१॥ 
कि पुनबाद्यणाः पाथं चनिया वा बहुश्ताः 


स्वघर्मरतयो निर्यं जद्मलोकपरायण्णः . ८१ 
विद्वान धार्मिक सद्‌ ब्रह्म पद्‌ के इच्छुक ब्रह्मणो रश्च 


न तो कष्टना हो स्या है 11६२॥ 
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रेपु त्हुदिषष्ुषायाश्चस्य घने । 
क्षिद्धि एलं ख मोक दुवस्य च निनिणयः ॥६३॥ 
यह्‌ हमने हेतु पक्क मो धमेका पदे रिया ट श्रौर | 
उसके साधन सी बतला दिये दै जनते दुखं का चन्त श्रनेक ` 
प्रकार को सिद्धिये रौर मतत प्रप्र दोना द ।६६॥ 
सोः दुखं स्वन्यत्‌ दिविरस्ाद्धरत्य । 
बुद्धिणाद्‌ ्रद्धालग्ध पराकरान्तश्च परडव ॥६४॥ 
यः परिप्यज्यते सह्यो लोदाखारससरवत्‌ । 
पतैसपायेः स दिभ परां मतिमवाप्ठुते ॥३५॥ 
हे अञ्जन } इसस अधिक छख योरङ् मीनहीदै दे चररजुन 
जो बुद्धिमान्‌ शरद्धा पुरुप इस नानागिथ भंडा च परिप्रणं 
संसार को तुच्छं वस्तु समम कर घ्योड्‌ दना ट ब भृति शम 
आदि साधनों से शीषू हो मोको प्राप् करता ह ॥ -६५५१) 
एलारश्दस दररटथं नाक्त भूोऽस्ति दषित्वन 
भरमरासाशित्ययुक्तस्य योगः पाथः पवरत॑ते ॥६६ ॥ 
केवल इतना ही उपदेश करना है श्रौर इससे 


प्रधि क्रु 
नही है । हे अञ्जने ! जो ६ $ 
.1६ अञ्न ! जो & मासं तक नेत्य साधन करता ह वह्‌ 
योग को प्रप्र होता है ।। ६६॥ । 


भो व्राह्मण गीता का चतुथोध्याय समाप्त हुश्या | 


प 


न ० + ५ = + = च 
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पन्दस्‌ अध्याय्‌ 
वासदेव उ वाच-- 
अच्राप्युदादरन्ताससातदश्ं पुराततरस्‌ । 
दम्पत्योः पाथ स्वादो योऽ सवद्ध रतम ॥१॥ 
ऋ्रकृष्य जा चाल--त्राद्यख न जां पहले प्रश्न क्ियाथा उस 
निपय को स्पष्ट करने फ लिये एक प्राचीन उपाख्यान प्रसिद्ध है 
जो एक पति पन्नो सम्वाद्‌ करूप मेंदहैः उसे दे आञ्जुन ! तुम 
सनो 11९ 
ब्राह्मणी ब्राह्मण्‌ कचिज्ज्ञानरिक्ञानपारगस्‌ । 
दष्ट्वा विविक्त आसनं साथौ मतौरमप्रवीत्‌ ॥२॥ 
गक ब्राह्मणी ज्ञान तथा विज्ञान मं कुशल अपने पतिदेव को 
पकरान्त स्थान में वेढा हुश्ना देख कर बोली ॥२॥ 
कलु लोक गसिष्यासि स्वाम पलिलयाध्िता । 
न्यस्तक्माणएमासीनं कीनोश्वमविचन्तणप्‌ ॥३॥ 
मायाः पति्तोंल्लोक्ानाप्लबन्तीति नः शुच्‌ । 
स्वामहं पतिसास्ादय कां गसिष्थासति वे गतिस्‌ ॥८॥ ` 
हे पतिदेव ! मैने यदह सुना है करि पत्नी अपने पति के तप क 
, प्रभाव से गतिको प्रा करती दै ममे वतलाश्रोकिम ठुम जस 
› पति कों प्राप्त करके किस अवस्था को प्राप्न करंगी क्योकि तुमन 
यज्ञाडि कर्मो का परित्याय कर द्विया है श्रौर तुम मेरे पति निष्ठुर 


तथा श्रचिचारवान्‌ हो ॥३--४॥ 


४६ ]] ्राह्यरणगौत्ता [ पचम च्रध्यायं 


(११1 
= ८ = ^~ = 
ककव 11 
~~~ ~~ ~~~ ^ 
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एवष्ुक्त; ख छान्तास्सा ताष्वाच हसन्निव । | 
छुसगे नास्यस्ूयासि वाक्यस्यास्य तवाऽनधे । ॥५॥ 
यह्‌ सुन कर वह शान्त स्वभाव तदम कुचर ध १ 
है मगवति ! यें तुम्हारे इन वचनां स ५ १ ५५ 
ग्राह्य दृश्यं च सस्यं वा यदिदं क्ष बिद्यते) 
एतदेव व्यवस्यन्ति कपे कर्मेति करसिएः ॥६। 
यद जो भी ड अ्रहण करते याग्य दक्ला) चरत शादि द्रए्य- 
मान्‌ कमं है इसी को कर्मकांड पुरः) कर्म के नाम स पुकरारते दै ६ 
मोहमेव नियच्छन्ति कमेण ज्ञानवर्जिता; । 
नेष्यं = च लोकेऽस्विन्मुदतैसपि लभ्यते ॥७॥ 
ज्ञान से रदित करम॑करंडी पुरुप अपने शारीर को कष्ट देकर 
कवत मोद को प्राप्त करते हँ रौरवे प्क क्षण भौ करम रहित. 
नही रह्‌ सकते 1५1 
कमेणा मनसा वाचा शुं वा चदि वाऽशुसम्‌ । 
जन्मादिभूरतिभेदान्तं कर्ममूतेषु वर्त॑ते ॥८॥ 
रचोभिवेभ्यमानेषु दस्यत्वयेषु वमस । 
चस्मस्थसात्मना तेभ्यो दष्टमायतनं सयाः ॥&॥ 
जन्म तथा रयु क बन्धन मं पडे हुये नाना योनयो चं 
व कमंयोनि म पदे हुये जीव जो भौ मन, वचन, ' 
तथाकमसे मलेवा दुरे क्म करते है उन सव दश्यगान 


क न कमां 
का बिना दुष्ट पुष करते है इस किय तो पने आत्मामं ही 


पंचम ध्याय ] ब्ादह्यणगीतां { ४७ 


व ११111 क ककर कक कथ 
पीपी 


खु के दशन करता हँ । ओौर सेनि प्रमु के दशन का स्योन भाप 
कर लिया दै 1८--२॥ | । 
` यत्न तदुनह्म निदनं यन्न सोमः सदाभ्रिना । 
व्यवायं कुर्ते निस्यं धीरो भूलानि धारयन्‌ ॥१०॥ 
. श्र जदणद्यो युक्तास्तदन्लरश्पाङते । 
विढंसः सुत्त यत्र शान्तात्मानो जितेन्धरियाः॥११॥ 
यह्‌ स्थान बे है जदं पर इडा ओौर पिङ्गला ये दोनों नाये 
बुद्धि को पररणा करने बाली वायु के साथ संचरण करती है । 
च्रौर जहां पर निर्लप ब्रह्य रहता है उसी स्थान पर ध्यान लंगा 
कर विद्धःन्‌, रती, शान्तचित, तथा जितेन्द्रिय र्यादि ऋषि उस 
नि्य च्य की उपासना करते है ॥१०--१९। 
` धराणेन न तदाघ्रेयं नास्वाचं चैक जिर्‌.वया । 
रपरछनेन तदस्पश्यं समनसा स्ववगस्यते ॥१२॥ 
वहं ब्रह्म नासिका जिवूहा तथा सचां दृम्द्रिय का विषय नदी 
ह किन्तु वह्‌ केवल मन से दी जाना जा सकती है ॥१२॥ 
चच्त षामविषद्य' च यस्किचिच्चुवणास्परम्‌ । 
. अगन्धभरसस्पशेमरूपाशब्दकणम्‌ ॥१६॥ 
तेत्र तथा कानों से मी बह्म नदीं जाना जा सकता इसलिये 
ब्रहम गंघादि पानो विष्यो से रदित है ॥ १३॥ 
यत; पवर्तते तन्त्रं यन्न च परतितिष्ठति । 
आणोऽपानः समाम्य वानस्योदान एव च ॥१४॥ 


४८ ] ब्राह्यणगीता [ पचस श्र्याय 


[कलाक क वि कक क कीं क क क [क 1 0 


तत एव प्रवर्तन्ते तदेव प्रविशन्ति च । . 
समानव्वानयोर्मध्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥१५॥ 
तस्मिन्लीने प्रलीयेत खमानो व्योन एव च । 
अपानपघ्राणएयोमैष्ये उदानो व्याप्य तिष्ठति । 
तस्माच्छयानं पुरुषं प्राणापानौ विखुश्रतः- ॥१६॥ 
उस जह्य से ही ष्टि की उत्पत्ति होतो हे, उसमे दी इस खि 
कालय हो जाता है! प्राण, अपानः समानः . व्यान छीर उदान 
भो ससे प्रवृत्त होते है जौर उसी मे लीन हो जाते है ससान आर 
व्यान के बचे भार न्नौर अपान रहते है जव प्राण पूवो क्त स्थान 
लोन षो जाता है तब समान शौर व्यानं भी विलीन हो जाते है 
छ्मपान रीर प्राण के बीच मे उदान रहता है इसीलिये खत शरीर 
को प्राण॒ ओर अपान भी चोड दते है ।। १८--१६ ॥ 
प्राणानामायतस्वेन तखुद्ानं पचन्ते । 
तस्मात्तपो व्यवस्यन्ति सद्गतं जयादिनः ॥१७॥ 
उदान मे ही प्राणों का अन्तभीव होता है इसलिये ब्रह्मवादी 
पुरुप नासिका च्रौर भँ के बीच मे ही ध्यानं लगाते है ।। १७ ॥ 
माण अपनादि वायु के टी शरीरस्थ भेदं से पांचयेद्‌ है, ये 
आपस सं एक दूसरे के किंस प्रकार चाश्रय रहते है यह्‌ संप ते 
यहं पर कया गया हे इस विषय का विशद्‌ वित्रेचन गे किया 
जावेगा | यदं केवल इतन। दी समभाना चाहिय कि इन पाच | 
प्रण मे जिस प्राण की सुख्यतः दै उसका निदास ता क 


क 
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जष्षां पर इड्ापिद्मला नादिरये द्धि से प्रेरित वायु के साथ निशस 
करती है उस स्थान को ही ध्वान लगाने का साधन ब्रह्मवेत्ता योगी 
ऋषियों न यत्ताया दै । 
तेषामन्योन्य भक्ता सर्वेपां देहव्ारिणाभ्‌ । 
श्ग्निचैन्वानरो पध्ये स्था दोष्यतेऽव्तरा ॥१८॥ 

न एक दृसरे कं भक्तक तथा इारीर में रहते बाले पवो प्राणों 
मे से समान प्राण # स्थल श्रथन नामि स्थल में वैश्नानर 
( जद्रराभ्नि ) र्ना द रौर बह अन्दर्‌ सात निधियों से प्रकार 
करतां {| {८॥ 
घराणं जिहेवा च चनु त्वच श्चोततं च पशचसम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च स्ता जिद्‌. वा वैन्यानरार्चिखः ॥१६॥ 

नासिका, रसना, नेत्र, स्वचा, श्रोत, मन शौर वुद्धि ये सात 
उस वश्वानर श्रग्नि छी जिदाये दै ॥१९॥ 
तरेयं द्यं चच पेयं च स्टश्यं आय्थं तथेव च । 
मन्तन्यमथ वोद्धन्यं ताः सक्त सथिधौ मम ॥९०॥ 
घ्राता भन्तयिता उष्टा स्घ्य आ्रोत च्‌ पश्वलः । 
मन्ता बोद्धा च सते भवन्ति परम्दिजः; ॥९९॥ 
घ्रेये पेये च दृश्ये च स्एश्ये अन्ये तथ॑व च । 


 अन्तव्येऽप्यध योद्धव्ये छभमभे पश्य स्यद्‌ ॥२९॥ 


हवीष्यग्निषु होतारः सघा सस सख । 


सम्यकपरच्िप्य विद्भासो जमयन्ति स्वयोनिश्चु॥२६॥ | 


५० त्राद्यसमीता | पचम श्रव्या 


[किव ~ ~~~ 


पएरथियो वायुराकाश उपातः पञ्चमम्‌ । 
घसो बुद्धिश्च ससेन योदिरिष्येद सव्द्ता; ॥२४॥ 
इसी प्रकार हत सानां इ मति हा (दपन्र उम ्रश्वानर पन्ति 
की समिधा्ये है। उन सानां वपया का तुमत क्रगन वालः 
सात हषी उत श्स्तिके ऋषिन्‌ द । दल प्रवर विदधान षम्य ` 
दून सात प्रकार कौ अग्निवां म माना परत्र क विपर्या का, सानां 
प्रकार क चनु द्वासय शपन्‌ कारणा भ य कगनद् तत्रव 
विद्धान्‌ परध्यी, वायु, श्राकाश, जल, खम्निः समः प्र्‌ घरि प्रादि 
को उच्च करते है ओौर इन्दं दौ चेनन्य की द्सिच्यक्तिका रथान 
कहते है ।\२०-->४ | 
इविष्वेता यणाः सवे भविश्वन्त्यम्निजं युएम्‌ । 
छन्तवौसष्टभित्या च जाघत्ते स्वा योनिषु ॥२५॥ 
संघ आदि गुण उल अस्निसं पकरर अरग्तिने पनरे हान 
वाके गंधादि. ज्ञान रूप बुद्धि की प्रवृत्ति मं प्रयश कमत) तर 
त करर तपते २ रणो से फि्‌ उन्न सेत ह यर्थान्‌ 
ददे हुये रूषदि जिद विपथ दह वे सव्र सुपुत्नि चादि अचम्ा्ो 
म वासना रूप चित्त मे रह कर जागृत अवस्थामे फिर द्य 
हो जते दै २५ 
तजेव च निखष्यन्ते प्रलये भूतसाचने । 
ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रसः 


॥२६॥ 
ततः संजायते षं ततः स्पशे ऽभिजायते । 


€ ब ,९५ 
#०७ 


[त १२ त 


॥, 


ननः सजायन शादु: सतयस्त्छ जाय । 
| न 1 (4 ५. 
तम॒ः सजध्यन निष्टा जन्सैनस्दधः विदुः ॥२७] 
> 
रानि जन प्रतेने उपिल दना नव चन्द्र हयी धिलीन 
ह तान) दर्‌ ट्‌ सन्दर वायं करने देय उम गंध, स्स 
9, [६ 1 9; 8, र त्र र {नष्टा दय्‌ रवात्‌ गणां छी रभि. 


न्नव ध्रकार्त प्रगृहीतं ठै 
पृगाद्धानसिराप्रणास्तिसिः पयन्ति तेजसा ॥२य्‌॥ 

वन्यम ऋणिना न -नी प्रकार म उन चिप क्रा समभ्पाहै 
म्भयानि स्य क्प्रारि क श्रद्स्ु प्वार उनके संरकाो की प्ररस्परासे 
।सिच्छा शादि क म्वन्पका जानां इस प्रकार ज्ञान ज्ञाता 


+ ४ 


ष्रौर जनतन नानां द्वा उम परच्रत्के श्राश्रय से ही यद 


भानां न्नाद्ध परर्णं ह। यह नीनभी सकरी ही स्योति से 
प्रकरान्‌ द इनन निय सन्ता वाल द्‌ ॥२८। 


व्राह्मण गोता का पांचवा अध्याय समाप्त 


= 
८ 6 


प्र ्ौद्वरंगात्त | पष्टसम अध्याय 


धृषु ध्यृय 
आद्य उद्य 
छश्रप्युशदरतीधभिविहसं पुरातनय्‌ । 
निवोघ दशटोतखं विधानस्र यादश्वम्‌ ॥१॥ 
न्राह्मण॒ ते कष हे सुभगे ! जिस चिपय को दमने ज्ञाता, जान 
जञोथ ॐ उपाख्यान से क्य है उसी बिपय का दका होतारं क 
उपाख्यान से भी भाचीन ऋषियों ने वर्णम किया है उसे तुम 
सुनो 1 १॥ 
प्रों स्वक्व् षी जि्‌.वा नासिका चरणौ करौ । 
उपस्थं बायुरिति वा होति दश मातिति ॥२॥ 
कान्‌, चचा, नेत्र, ग्ना, बाली, नासिका, दाप) पेर, मूत्र 
न्द्िय तथा रादा ये दश होवा है ।२॥ 
शब्दरसो रूपरसौ गन्धो वाक्यं क्रिया गतिः । 
रेतोर्पुरीषाणा स्यागों दश हदींशि च ॥३॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रसः गंय, बोलना क्रिया, गति, वीयंमू् 
तथा मल कास्यागये दृश दवि है।३॥ 
दिशो चाभू रवि्चन््ः एथ््यग्नी विष्णुरेव च 
इन्दः पजापतिरभि्नमग्नयो दश माभिनी ॥२॥ 


४ व ९ ^ 
दिशाः वायु, सूच्यं, चन्द्रमा, परथिती, अग्नि, निष्णु, इन्द्रः 
। अजापत्ि चौर मित्र ये दश अम्नेहै ॥४।] 


कः न्क क ~ ~ २ 
चष्भे अध्याय 1 न्द सास्रा 1. ५९ 


भषसे" ५ 
~ ~~~ ~^ ~ ~~~ 


दृशेद्धिया;स चोतस्ति द्वीपि दशन भासिनी । 
विपया नाम समिधो द्यन्ते त द्शाग्निएु ॥५१॥ 
श्त शाद दन दरा, दिणादवि दृश च्म्नियों मे शब्द त्रादि 
कय परन्दर कौ रवनोय ताम्रो कौ सराष्टति ऊने दे ॥५॥ 
चिन्तं स्नचश विन्त त. च पवित्रं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
सविभक्त मिदं लवं जगदासीदिति श्रुतम्‌ ॥६॥ 
मन. द्भ ग्रसक्नासृनादः | वुरव च्रौर्‌ पाप स्पी संम्कार ही 





धस यससंदर्निशमस्प सेदि जने । चौर इसे श्रनन्तर 
ने अम्तु दयग्द तात्र बी उनगक्तान द श्रौर्‌ ज्ञान ही उसे 
न्प्र नही प्राना किन्न सम्यृणं समार मे प्यक रहता टै यह प्राचीन 
ऋ्पियों क्रा वचनै च्र्भानि विपयों का नाश मनके ह्रास ही करना 
चाद्य, श्नन्य साधना से नदीं ॥|६॥ 
सवमेवाश्र विन्तेयं चित्तं ज्ञानमकेलते । 
रेतः शरीरण्रस्काये दिङ्ाता तु शरीरत ॥७॥ 
जनातन्य स्नु फो ज्ञेय, सव्र पदार्थो के प्रकाशक कों ज्ञान 
तथा स्म श्नौर्‌ स्थूल शरीर के अभिमानी जीव कों ज्ञाता 
कटते है ।५॥] . 
शरारश्दट्‌गादर्‌पटयस्तस्साद्न्यः प्रायत्‌ ! 
भनखाहषनोयस्तु तस्थिन्धलिप्यते चिः 
जोवास्मा द्री प्राप्य ( हृदय ) अग्नि है जोक्रि. शरीर 
म श्रन्य भाव से रहता द॑ आर सुख ( मन ) आवनीय, च्र.ग्न्‌, 


॥द] 


47 श त ` [ षष्ठम भभ्याय 


= किष अः ~ ~ “~ ~~ 
५०१ ०७८ जन ४१५०४ 0 
[क का 


स्वष्ण है इस सभ्निमेंरी दवि डाली जानी र 14 - 
नतो वाचस्पतिर्जज् तं खनः पथेकेचते । | 
रपं अवति वैवं सस्छुद्रदते भतः ॥&॥ 
तदनन्तर वह्‌ हवि हौ वाशी एप ल जानी है पुनः मन इस्पन्न 
हकर उस वाणो को देता दे लत्प्रान्‌ रप गदित वायु सनका 
अनुगामी होता है ।॥५॥ 
जआडास्युवधच--- 
कस्पादाय भवस्पूव करसमास्पन्छान्छनोऽभवत्‌ । ` 
सवसा चिन्तितं वाक्यं चद्‌ सरमसिपवयते ॥१०॥ 
त्राह्मसी बोली जव बाणौ सन से चिन्ता करने कं अनन्तर 
उलन्न दती है तव आपने यह्‌ केस कषा क्रि वाणी प्रथस उत्पन्न 
हेती है रौर मन उसके श्ननन्तर ।\१०॥ 
केव विन्ानयोगेनः सतिश्ित' ससारथिः 
सशता व्यगच्छस्को चै तां मतिवाप्ते ॥११॥ 
अरौ किस प्रमाण के असुसार आपने यह कहा दै कि प्राण, 
मन के आधीन दै सौर सुषुधि अवध्या सें प्राण्‌ मन के साथ रहने 


पर भी मनकी तरह लय नही होत्ता ओर कहो ! प्राण की ज्ञान 
रक्तिका कौन अपहरण करता है ॥११। 


आद्यए्‌ उवाक-- 
तापनः पतिभस्वा तस्मासमेषस्यपानताम्‌ 
तां गतिं जनस पाहुमेमस्तस्माद्पे्चते ॥१२॥ 


चष्रम ्भ्याय } तप्रया मीत्त [ ५९ 

्ाप्ननते का स्मत ! दभा, प्राम का पत्ति होकर उस 
ग; सेवः श्य्यना रैः । सदप्रमः कयि के प्राधीन ह च्न्तु प्राण 
गन क नात ॐ सवाभीन नीं ट्र । पर्थान्‌ इसी लिय मन कालय 


४१न्‌ पद्‌ भ ध्म पा सेरा 3८.11 ५२|| 


पदन तु चअडयनसयामा वस्सान्वय्युण्च्छष्स । 


तस्मात चन्तयिप्यानि तयोरेव ससाद्‌.क्यम्‌ ॥६२॥ 

मन जासश्तसे वाणी पौर मनक विपय म ब्रह्न किया 
ट चनद उनम म सनश्रौर वाणी क सम्वादक रूपमहं तुण्द 
सनार्या ।५२] 


उभे वाङ्मनसी गत्ता सूलात्यावसस्च्छतस | 


नवार सन शौर दारी दानां जाचान्सा क पास जाकर बाल 
क्रि गद्याय दम दानां मं कन ह, यह्‌ बतला कर हसाय 
सन्देह दर कीलिय 1 १५॥ । 
मन इत्येव जगर्वास्तिदा भा सरस्वतीम्‌ । 
श्रं चे कासधुम्‌ तुभ्यमिति तं माहं वाग ॥ १४॥ 


सीघन्मा न उनतर द्रियासनद्धी शरद ठै । तव बान कहा क्क 


त॒म्डारे लिव मदी कामना कौ निद्धि कर्ते बलो द्र तव रुंमन 
मतकरो श्र क्यो वनलाना । ५५५ | 

राहत उचाच~- 

स्थावरं जङ्घं चेच चिद्धय 


५६ ] न्राश्यणमगीना [ पष्टम श्रध्याय 


स्थावरं सस्छक्नाते दे जङ्घं विषय न्द ॥१६॥ 
मनते कदा, स्थादर मर्थान्‌ चाय ह्‌ नदियां फा चियरय पीर 
जंगम ऋअथीन्‌ श्रतीद्धिय तरिपय सने द्र प्याधीनि टै किन्ु वाश्च 
इन्द्रियों का विपय मरे शरधिक सीषद श्योर प्नोन्टरिय त्रिय ` 
वाणी कं अधिक मोष 11१51 
=. ¡ गः ५ „~; ससे 4 
धस्तु ते दिययं गष्डेन्सन्त्रौ दणे; स्वरोऽपि वा । 
तन्धो जङ्कं तात तस्सादसि गरीयसी ॥१७॥ 
किन्तु है वासी जा श्यतीन्द्रिवर मन्त्रदण स्था ज्वर मरा 
विपयद्ै बह वाणोकेदी द्वारा प्रकट द्यानाद्ट टन प्रकार संसारिक 
त्रिपयों पर मेम श्रीर्‌ प्ाग्लौश्क व्या 
प्रधानता है 1१५ 
यस्पाद्षि क्षदोधिस्ते स्ययखम्यस्य सोसने । 
तस्हुच्ट. वासया यदपासि सरस्पति 1१८ 
किन्तु हे सुन्दरी । तुम सदा रपरो प्रधाननाङ्न लिय चष 
करती दो दसलित्र रमे त्रपते को चम मे 
ह ।९८ 
घाणापान्तन्तरे देषी कंष्दै निष्यं स्म तिति 
भरयस्राया समामे विका एणसपादती । 


प्रजापतिष्ुपाषाचस्परीद्‌ भगवन्निति ॥ ९&॥ 
प भाण क द्वारा प्ररत होकर प्राण॒ नौर्‌ रगत ष्मन्दर 
1 । चास कर्ती हे कन्तु जब इसे माण की सहायत्ता नही 


पर दारणा मी 


श कद च््स्ना 


पणम श्रध्याय | तराप गीता { ५७ 


^= ~ ^ ९३ 


"मी गमय 


५ 


निलतौ शौर ्यधागनि को प्राप्न होती द तव यह प्रजाप के पास 

जाकर कषम दर कि भगवन सुभः पर कृपा करो ॥१९ 

ततः पाणः पादुरदद्ाचस्प्याययन्पुवः । 

यस्माटु च्च वाससाखाच्य न काग्दद्‌ति कर्हिंचित्‌॥२०] 
तच प्र्नापति प्राण॒ छा उन्पन्न करता है ्जौर्‌ बह प्राण धाणी 

को पुष करता ट तदनन्तर वागी उच्छवास करो प्राप दयेकर अन्यक्त 

ग्च्पद्ो जानी है ॥>न । 

घोपिणीं जातनिर्घोपा निस्यसेव प्रतते । 

तथोरपि च घोपिख्याः निष पेद गदीषस्तो ॥२१॥ 
वशो, व्यन्त तथा श्रन्थक्त मेद से दो प्रकार की है 

निलन श्रव्यक्त स्प वाणी श्रेष्ठ कही गयी है क्योकि वह ण 

श्रीर्‌ मन फे श्राधीन ननी रै ।२१॥ 

गौरिव परखचस्यथौन्‌ रश्वश्ुत्तसक्षालिनी । 

सततं स्यन्दते खे पा शान्तं ज्द्ययादिनी ॥२२॥ 
लिस प्रकार याय उतम रस्त का प्रदान करती है । उसी प्रकार 

व्यक्त वाणी निरन्तर त्र्य ऋ उपदेश देती है ।॥२२॥ 

दिव्यदिव्यभरमायेन 'ारती भौः शचिरिमते । 

एतयोरन्तरं पश्य सद्मयोः स्यन्द्वानयो; ॥२२॥ 
च्यत तथा व्यक्त रूप मे प्रभाव वाली ध्वाणी' है अर 

इन दोनों अचस्थाच्नों मं जिस प्रकार यद उत्तम पदार्थो का अदान 

करती हँ उसे तुम ध्यान से देखो ॥९३॥ , 


न्राद्यगमीना प्रष्म श््रध्माय 
५८ ]] त्राद्यण [ ॑ । 


्ाद्यख्युवाच-- 

अनुस्पन्नेषु वाक्येषु चोच्यपराना (चले । . 

किक पूर्वं वद्‌ देदी ध्याजदार सरस्वती ॥ २४ | 
| ब्राह्मणी बोली । दे महाराज } च्त्यक्तद् से सचे बानी च्लि 
श्वस्था त रहती 2 यदह वनलादय ॥२५॥ 
प्ऋद्यए उश्मच-~ 

प्रसेन भा सं सकते श्वरीरे प्रएादयान परतिपव्यने श्च । 
उद्ानधूला च चिष्छज्य दें व्यानेन सवं दिवमात्र- 
णोति ॥२९॥ 
तततः सल्कसे पत्तिलिष्डनीद्‌ इत्येय प्रच प्रजजरूप 
सी । सस्मान्सनः स्णायरस्याद्धिश्िष्ठं नधा देवी 
जङ्मस्वाद्धिशि ॥२६॥ 

रह्म नक्हा ह्‌ देवि) परिल चाप्र यररीरस्य प्राग नानुस 


प्रस्फुरित होती है च्ौर फिर य्‌ श्चपान वायु ने जाकर मिलती ष्ट 
तदनन्तर उदान वायु के सहारे म शमर को द्योड्‌ कर 
के सदारे से मस्तिष्क मे पचतो है तव समान वायु के 
व्यन्त अवस्था को प्राप्रहानीहै उस लिव सांसारिक चिपयाका 
अयिष्ठाता होने के कारण मन शरेष्ठ दै । मौर यनौन्छय विषयो को 
अधिष्ठात्री होन के कारण वाणी धरे दै अथान मनको न्नी चेष्ठा 
से प्राण च्यादि वायु वासी को उपपन्न करते द नर वद्‌ वारी ज्यक्तः 
अनस्था से पहुंच कर लोक का वड़ा कल्याण करती # दुसलिये मन 


व्यान चायु 
श्राध्रार पर 


#। 


श्र श्राणा दना र पततन लपन शवस्यामं उपकारक हो स 


नथ (9; 
पष्प श्रन्यान | + दशतु; 


शप्र 7 || ८, --२द ॥ 
शारद सासतियशीव्द्‌ दी वणे श्राताहैकि श्रात्मा, वु 

निधया का जानकर बोलने कौ इच्छाम मनक प्रेरणा करता है 
पीर मन रारोरन्थ व्मग्नि ऋ प्रेरिन करना है श्नौर अमति वायुको 
भरणा करनाद नध वायु नादं राद स्थानो मे पच कर्‌ अध्यक्त 
मा का व्यक्ते रना दम सम्पृगरं ्ष्याय का तात्प यह्‌ है 
क वुन््पडन्दरिया कः द्वाया जिस प्रकार कमी विपयों काभोग 
करना उसका दहो मन दना, वैस ही वाणो वन जातीं है 
दरयद य्‌ विवेचन पिया जाय फ्रि जीवात्मा फे ऊपर मनका 
प्रधिक प्रमावद्ोनारै चाचामी का, तो शाख यह तिय करता 


है कि प्रभाव दोनों का समान पर यपि मन इन्द्रियों का च्रधिष्ठाता 


निक काण्ण जोवाव्मा पर बाह्म विपयों का चअधिक प्रभाव 
उन्यन्न करना दै नव यद वागा व्यत्त तथा अव्यक्त दोनों खूपसे 
जीवात्मा पर्‌ प्रभाव दाली दै इसलिय वाणी को सी प्राव मन 


पर्‌ कम नरां होत्ता ) इन्तलिवे जो पुश्प कल्याण कौ कामना करता 
द घ आह्यर्‌ युद्धि मर मन त्तथा संकस्प विकरपात्मक अन्यक्त 


५ 
= 


वारौ तया व्यन्त बाणौ दन सव की ही पवित्रता का उद्योग करता ६ 


श्री ्राह्ण गीता का पष्टाभ्याय समपि 


~~ ^" ^~ ~ ^ ~ 


नाह्मरगौता [ कपम अध्याय 


~~ ~ ~~~ ~~ + 
त क ^ ^ 4 ५ ०१ 


सप्तद अध्यायष्‌ः 


श्य उथच- 

चनप्युदाहरन्तीममितिदासं पुराननम्‌ । 

छभगे सघन्ेदृणां दशनात्‌ यादृशम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण्‌ काला । इसा विपरयक्रा सते हतायां ऋ उषास्ग्रात 
सभाक्रहकृरते ६। उस उपाल्यान क तुम सुना॥ {॥ 


भणतु जिह दा द त्वक्‌ ओरं चेव पश्चमम्‌ | 
: अोुद्धिश्च सकते हतार; परथगाध्िताः ॥२॥ 
नाक, चर्‌, निहा, वचा, श्रोत्र, मन शरोर वुद्धि ये सात 
मध्‌ प्रथक्‌ "होता" है ॥ र्‌ ॥ 
सुषसेऽवकाे तिष्ठन्तो न परयन्तीतरेतरम्‌ । 
पवन्त सतहतृ.सदं सवमादा्दधि शोभ; ॥३॥ 
य सृष्ष्म अवकाश मरहूतेहरभो परम्पर 
सत । यह्‌ इतका स्वाणविकर धरं ६ इस 
अच्छ तरह समलो ॥ ३॥ 
जाद्य्युदाच-- 
सुऽदासे सन्तस्ते कथं 


एक दूसर को नी 
वति का द सुभगे ! तुस 


नान्योन्यदूर्धिनः 
कथं स्वभांदा भयकन्नेतदाचर्द भे पर भे ॥४॥ 
जराह्मणी वोज्लो ह भगवन्‌ ! सूम स्थान भ रहने हृद्‌ यह 
परस्पर अनभिज्ञ कैसे र्‌ 


र। ओर्‌ इनका क्ण खभाद 


है। 
कृपा कर वतलाश्ये | £ बह 


सम श्भ्याय | नपध्रणमीना | ६१ 


~ + न ~~ ^ ~ +~--~-~-^^~~ 


्राह्मपी उवाच-- 


गुणाज्ञानमयिन्नासं यणएन्ंनयसिनना | 
परस्परं गणानत नाभिजानन्ति कदचित्‌ ॥१॥ 
गण दलनाय माना पयं श्रयते चपने गुणों का जानते 
श्र रम्यं करणाच मदा जानने टसेलियिय एके दूसरसे 


हिनभितत गहन; {^ 


जनिष्ट चा चन्नस्ना श्रोतः स्वङ्मनो बुद्धिरेव च। 
न गन्धानयिगच्दन्ति प्राणस्नानधिगच्छंति ॥६॥ 
निहा, नेच. कानि स्वचा, भन, द्धि गन्थ को प्रहण नहीं कर 
सक्तो क्गिन्तु नानिका ही उक्र प्रद्र करतौ है ॥६॥ 
घ्राणं चक्तुरतथा खाच स्वद्मनो बुद्धिरेव च । 
कन रसानधिगच्युनिति जिया तानधिगच्ति ॥७॥ 
नासिका, नत्र, कानः न्वचा, सनः वुद्धि, च रस को ब्रह न्दा 
कर सक्तो किन्त रसना ही इन का अरण करती ह ॥७॥ 
घाणं जिर चां तथा शआरोश्न त्वङ्न) घुद्धिरेव च । 
न रूपारयधि गच्छन्ति नचन्लस्तान्यधियच्छंति ॥८॥ 
, नासिका रसना, कान, लचा, सन, रौर वुद्धि, ये रूपका 
-अहण नही कर सक्तो किन्तु चच दी खूप का ब्रहए कर्ता है॥८ 


{घ्राणं जिद्‌.वा तत्तन्ध्तुः श्रो" बुद्धिभेनस्तथ। । 
न स्यशौनमिगच्डन्ति स्वक्त्व तानधिगच्छति ॥६॥ 


~~ ~~~ ~^ ^^ ^ 
4 न्न ^ ^^ 
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नासिक", रसना, नेत्र, कान, वुद्धि; रि मन, यस्प्ाका 
ग्रहेण नदी कर सकेते, त्वचा ही स्पशे का ग्रह्‌ करना 21९1 
प्राणं जिद.का च चक्तु् स्कङसनोदु द्रव च । 
न शब्दानधिमच्डु न्त श्रो" तानधिरच्छंति ॥१०॥ 
नासिका, रसना, चत्त, सचा, मन, चरर बु, चे शच्द का" 
ररर नहीं कर सकने, किन्तु कान दी उसक्रा ग्रहण करता द॑ ॥ १०८ 
घाणं जिद््‌.वा च चकु स्वय श्रोत्रं बुद्धिरेव च । 
संशयं नाधिशच्छन्ति सनस्तसधिराच्छति ॥११॥ 
नासिका, स्सना, चचतु, तवचा, श्रत्र, आर बुद्धि संकरस्य वि- 
करप को ग्रहण नदी करते किन्तु सन ही इनक्र प्रहा करना ११ 
घाणुं भिह्‌ क च चन्तुर्द स्वद्‌ श्रोत्रं सर एव च | 
क नि्ामधिगच्चन्ति बुद्धिस्तसधिगच्छति ॥२२॥ 
नासिक्रा, जिह, नेत्र, त्वचा, श्रीत्र तथा मन किसी चन्तु काः 
निश्चय नहीं कर सकत यह्‌ कार्य वुद्धि का है ॥ १२ ॥ 
अश्नाप्युदाहरन्तिसमितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्दियार्णा च संवादं मनसस्वैव माक्निनि ॥१३॥ 
देस विपय के वण मे मौ एक पुगत्तन उपा्यान है जिसमे 
इन्द्रिये ओर मन का सम्बाद्‌ है ॥ १३॥ | 
जन उदान 
नाघूति मामृते धूं रखं जिह वा न चेत्ति च } - 1 
रप चच्ुन गह .णाति स्वक स्पशं नोववुध्यते ॥ १४] 


सप्रम ध्याय ] ब्राद्यणुगीता [ ६३ 


न श्रोच्र' वुष्यते छन्दं सया दीनं कर्थ॑चन । 
प्रयरं सवेश्रूतानामद्सस्मिखनातनस्‌ ॥ १४ ॥ 
, मन चोला ! सरे चिना नासिका सुच नदीं सकती, रसना रस 
| ग्रहण ही कर सक्ती, ओंँख ल्प को नहीं देख सकती, 
त्वचा--स्पशं का ग्रहण नदी कर सकती, कन-शब्य्‌ नहीं सुन 
सकते अर्धात्‌ इन्द्रिये मेरी सद्ायता के बिना क्रुं भी सीं कर 
सकती इस्लिप्‌ मैं तुम सव से श्रेष्ठ हँ ॥ १४--१५॥ 
भअगाराणीच शल्यानि शन्ति इवाग्नयः । 
इन्द्रियाणि नं भासन्ते खया हीनानि निस्यः॥ १६॥ 
मेरे विना इन्द्रिये सूने घर कीं तरह से चनौर लपट रहित 
छग्निकी तरह से शून्य होती टै ॥ १६॥ 
काष्टानीवाद्रंश॒ष्सोणि यतमायैरीन्द्रियेः । 
गणायाीन्नाधिगच्छन्ति लाश्चते छ्ंजन्तवः ॥ ९७॥ 
सम्पूर्ण प्राणी मेर {वना केवल इन्द्रियो की सदहायता सं 
सीली लकडियों की तरसे विपयोँका भ्रदण नदीं कर सकते ॥ १७ 


~~ ~~~ ~~ नि १ कतक 


` इन्दरियाख्यूचुः-- 


एवमेतद्धमेत्सत्यं यश्रेतन्मन्यते भथा । 


# ्‌ खडः ४ * 
, ऋतेऽस्मानस्मदथी स्वं भोगान्‌ खङ्क्ते भवान्‌ यदिं 


न, सम्प ४५ 
इन्द्रिये बोली यदि आप हमारी विना सद्ायता क सदा 
विय को रहण. करल तो जो तापने कहा दै वह यथां है ॥१८॥ 


&४ | व्राद्यणगीता { सप्तम श्रध्याय 


~~ ~ ^ ~ <= = ५० 
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यस्यास पलीयेषु तफेण पफाएधार्णम्‌ । 

"गाद्‌ सुङक्ते सयाच्‌ त्यं यथेतन्मन्यते तथा १९ 
दिदहमारनरहनपर्द्याप्रप्रणोक्रा धारय॒ कर सकं व्रि 

सव भोगोको भोग सके तो ! च्मापच्छा कना सवधा सत्य द ।|१९॥ 


सथकाऽस्मादु सीवेषु विष्ठच्छ विषयेषु च । । 
यदि संकल्पस्रात्रे युङकते सोगाद्‌ यथाथवत्‌॥ २०॥ 

या हमारे लोन दो जनि पर, चरौ त्रिप्ों कर्ने पर, यदि 
यापर क्रवल सक्रस्प मद्यो उन विपयांक्ा ानप्राप्न कर्लंत्तवभी 
छपरा करना सचय मासक्लं ॥ २५८ 1 


छथ चेन्सन्यसे सिद्धिलस्मदर्थेड निस्यदा | 

घालेन रूपश्रादस्स्क रखसाःदत्स्व चपा ॥२१॥ 
श्रोत्रेण गन्धानादस्स्व स्पशीनादर्स्द जिष्ट दथा । 
त्क्चा च शाञ्द्मादत्स्व बुद्धयः स्पलसथ्ापि च ॥२२॥ 


यदि याप यद्‌ सममे है करि हमारे बिपयों मे तौ सिद्धिदहै. 


तो राप नससिक्रासे रूप का म्रहण करफे दिखाश्ो, नेत्रो से खा 
का पहचाना । काना से सुगन्ध छर दुन्ध का श्नमव करो, 
रसना से गमं चौर सर्दी को जानो, नौर 


त्वचा से शन्ढ को सुनो 
~ या बुद्धि से ही स्पश का अनुभव कसे | २ 


१--२२॥ 
चलवन्तो निधया नियसा टुषेलीयद्धास्‌ ! 
भोगान प्ानाद्स्त्व नोच सोक्त मरति ॥२३॥ 


सधम उष्याय ] त्ाप्नणनगीता { ६५ 


[प [न ^ 1 1११५१११९. 


रि । 


प्राच नो वल्ञवान द सूतनिष व्यापके लिए तो कोई नियमन 
हतेना चाद्धिष्‌ वयोफि निग दुल क लिए "हते है । रतः अपूव 
भोगो काम्यं प्रान कग, व्र प्रनारे द्वा भोगे हुए चिपयोंको 
गचन भाजन कौ नर्म मत खाश्रो ॥२३२॥ 
यथा रि शिष्यः स्तास्ता श्रत्पयैसयिघावतति । 
ततः श्रतसुपादाव श्ुत्यशषुपतिषटति ॥२४॥ 
विवशानेचमस्माभिदितःचभिसन्यसे ! 
अनागतानतीतस स्वस्य जाभरणे तथ ॥२५॥ 
जिल प्रकार एक शिष्य प्न गुरं से उपदेश महणं करता 
9 पौर पिर. जस उपदेशा करो सुनकर उके र्थं का निचार करता है 
दसी प्रकार तुम दसस (श्वनलनायर दूय भूत तथा वर्तमान विषयों 
को स्वप्नाव्रम्था तथा जागूनाचस्ना ते जायते ह्य ॥ २४--२५ ॥ 
मनस्य गतानां च जन्तूमयसस्प्येतश्छय्‌ । 
शरस्मद््भं क्रते कार्यं दस्यते पर्दधारषम्‌ ॥२६॥ = _ 
छोटे जन्तु वैमनस्य को प्राच होकर हमारे दी द्वय आण क 
धारण करते हैः ।। २६ ॥ 
यह्ूनपि हि संकल्पान्‌ सस्व स्वप्नाछुवास्य च । 
बुशुक्तया पीड्यमानो विषयानेषं धावति ॥१७॥ 
मनुप्य संकरसप विकद्प खूप विपो का 4 करक शा 
स्वरपनावस्था ॐ वंद को अनुभव करके भी भूल स पीडति हकर 
हमारे हारा विषयों को ही सोगरने की इच्छ कपत दे ॥२९५॥. ~ - 


+ ४ 


६६ 1 व्राद्लाण्मींना [ सप्रम श्रभ्याय 
ह अगरसद्वारक्तिव प्रलिप्य खन्या विधय 
लिचद्धात्‌ । प्राण्य शान्तिद चिन्यं दाम्नेमऽ 


[+ 


म्निञ्वयेनित्ते यथे ॥२८॥। 

सुपुमि तथा माधि चन्म जव मनका दन्टरया क स 
सम्न्थ' तरह गहना तव आन्य विपदा प्रवयान्द्‌ दा जानम 
ब।सनास्थिन विपो ऋ भोय ववर्त जीवःन्मा टन प्रक्र शान्नि 
को प्रात्र करता दै निस प्रकार काष्ठकः माप्रा नना 
हु अग्नि शान्त हा जना र ।>८ 
{ इसमे पूर्वं श्लोक मे वदं वनाया जा नुच र त्च 


[१ 


॥ शप [^ 
तक पन का इन्द्रियां स सम्बन्ध गहना हर उम समन 


नच 
जीगस्मा त्रिय भागसं निप्र रना ६, यौर ज्र यतका 
इन्द्रियों स सस्वन्य नद्‌ रहना अयान्‌ सुपुप्रि 


अवस्था मे - जीवात्मा विपयोां म॒ चिन्िब्रने 


स्यार स्यापि 
टा तानाह । न्त्मौक्रि 
इन्द्रियों का सम्बन्ध न हाने सर विपयां का याग नीं हा चकेन 
यह्‌ ठीक इसी प्रकार होताहै जेस लक्यां कन भिह्नन 
ग्निक्नान्त हो जाती द॑ । यहां पर यह भी मूृचिन क्रिया गया ड 
कि इन्द्रियों का प्राधान्य इम कारणमी 2 परिः गन उनक चिना 
किसी विपय का ग्रद्ण नही कर्‌ सक्तना ) 


मतु नः स्वङु गुरेषु सद्धः कासं च नान्योन्य- 
सणोपलब्धिः} अस्मान्विना नास्ति तपोपलच्धिस्ता- 
वदते स्वा च मनजञैतप्रहषेः ॥२९॥ 


श्रम श्रष्याय | त्राद्मणमौता [ ६७ 
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चा हमारा सम्बन्ध पने गुते दी है ओर चाहे हम 
परन्पर्‌ पिक वृर्‌ वरुका जान नकरश्रिन्तु हे मन! तुम हमरे 
भिना किसी वरिपय काज्ञान प्ात्रन्हीं कर सकते खौर तुम्ह 
धिना हेम भी छिस! धियय का उपभोग नहा कर सकते ॥२९॥ 


श्रीत्राप्रण गीता का सप्तम अध्याय समार 
अष्ट्‌ ध्यय 
्ाह्यणं उकवाच- 
अघाप्युद्ादरन्तीमधितिदासं पुरातनम्‌ । 
सगे पश्चटोतृणां विश्वानभि याहशम्‌ ॥ १॥ 
त्राण व्रालाद्रभ्रिय्र ! इम दी विषय का वणेन पांच दतां 
' ॐ म॒न्वाद्‌ रूप उपाख्यान से मी प्राचीन आचार्यो ने कदा दै ॥१ 
पाणापानाचदायश्यं सयाया व्यास एच्च 1 
पश्वटोत'स्तयतास्वं पर सायं विदुढु धाः ॥ २ ॥ 
माण. त्रपा, उदान, स्मान, यर व्यातये पांच दोता दै 
श्रौर इन विपय को द्धौ व्रष्चौन आचार्य्यो ने उत्तम सत्त 
कदा दै (स्‌ 
जाद्यण्युवाच-- 


स्वभावास्सक्च होतार इति मे पूवि मतिः । 
यथा चे पञ्च होतारः परो भावस्तदुच्यतान्‌ । 


| 
1 


६८ | व्ाह्चखनीता { आषटरम ध्याय 
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ब्राहमणी बोली महारज ! मान रोता क उपाख्यान स 
जिस विषय का आपन वणेन कियाद उस म दुन चुक्रा. । अव 
उससे उत्तम जो पांच होता का उपाख्यान है उस सुनष्रये ॥३॥ 
ज्राद्यष उचाच-- 
प्राणेन खंशटृते बाशुटपनी जतं ततः । 
अकाने सतो बायुस्वले उ्धौस; प्रवतेते ॥ ४ ॥ 
च्यावेन संसृतो बायुस्ततोदध्नः पएवतते । 
उदामे श्ंभृतो वाशु; उमाने नास जायते ॥ ५ ॥ 

बराह्मए बोलता है सगे ! दायु प्राण॒ के राया पुर होकर श्रपान 
रूप, अपान से पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान स पुष दोकर उदान 
रूप, उदान से पुष्ट होकर समान स्य द जाना है । चर्यान्‌ वायु 
ही शरीर से स्थान मेद से पांच प्रकाः्काहौ जाता है ।|४--५॥ 

( सुच शौर नासिका ङे द्वार सो वागु शरीर में प्राता है उसे 
पराण गुदा दि इन्द्रियो से जो यु शरीर ते वाहर निकलता है 
उसे अपान, नाभी मेँ रहने बले वायु को सगा, सम्पूणं शरीरस्थ 
बायु क व्यान, ओर कएटस्थ वायु फो उदान कहते ह ) 


त्.रच्चन्त पुरा सन्तः पूजात पितासहम्‌ । 
यो वः श्र्टस्तमाच्च्व ख न; श्रेष्ठो सविष्यति ॥६॥ 
एक समय यह पांचा प्राण प्रजापति के पास गये श्रीर्‌ बते 


महाराज ! जो हम मे श्रे है उत वतलाद्ये फएिर्‌ हम उसे ही श्रेष्ठ 
समा करगे ॥६॥ 


अष्टम ्ष्याय | त्रादाणगीता - [६९ 


ज्रह्योवाच-- 
यस्मिन्पल्तीने प्रलयं तरजन्ति सवे प्राणा; प्राण्‌ 
भृतां शरीरे । यस्मिन्प्रचीणैँ च पक्धरन्तिस वै 
श्रेष्ठो गच्छत यच कासः } ५ । 
` प्रजापति बोल्न जिसक्र शरीर मं स निकल जाने पर अन्यभो 
निकल जाते दरे ग्‌ जिम च्य जनस यहु फिर आजाते ह वही 
तुम ख्वमे्रेषठ द वरम जाग्र ! यदी नियम इसका निणंय ` 
करेगा | ५ ॥ 
प्राण उवाच-- 
मपि प्रलोने प्रलयं बरजस्ति सये धरंणाः पाणएथृतां 
शरीरे । मयि प्रचीर्णे च पुतश्वरन्ति श्रेष्टो खं 
पश्यत मां प्रलीनस्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राण बोल्ला मेरे चले जाने पर भरौर म भ्रन्य अपानादि नहीं 
रहते श्रौर मेरे आ जनि प्र यद्‌ सव आ जाते है इसकिये मे षठ 
है देखो ! मै जातार्।॥८॥ 
जाह उचाच-- 
पाख: पालीयत ततः पुण्य पचचार ह । 
समानस्चाप्युदनश्च वचोऽन्रूता धनः शमे ॥ & ॥ 
आर्या 


रीर 
ब्राह्मण योला, यष्ट कह कर प्राण॒ चलाया च फिर 


तव उससे समाम ओर उदान ने कहा ॥ ५ ॥ 


५० ] न्राद्यशणशगीता [{ अष्टम म्या 
व स्वं सर्वमिदं व्याप्य तिष्ट यथा चयम्‌ । 
न स्वं श्रेष्टो हि नः प्ख अपानो हि वशे तव । 
प्रचचार पुनः पराखस्तसपानोऽभ्यसाषत ॥ १० ॥ 

हे प्राण तू इस सम्पूरणं शरीर मेँ हमारी तरह व्यापक नही 
दसलिये तृ श्रे नदीं है । क्यो कि तेरे विना भी दम शरीर मं रह 
सकते है । केवल अपान हीतरे वस मे है तव अपानने कटा ॥९ 
अपान उवाच-- 

मपि प्रलीने प्रलयं वरजन्ति सद प्राणः पाण- 
सतां शरीरे! सधि धचीणं च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो 
च्यहं पश्यत मां परलीनस्‌ ॥ ११ ॥ 

श्मपान ब्रोल्ा, मेरे चल जने प्रर श्रौरों की स्थिति नदीहों 
सकती ओर मेरे आ जाने पर सव्र त्मा जाने है इसलिय मे प्रष्ठ ह 
देखो ! मै जाता हूं ११॥ 
म्राद्यस उसच--- 
च्यानञ्च तसखुदानस्व भाषमाणएपथोचतुः | 
अपान न स्वं अष्ठोऽसि भाणो हि वशगस्तव ॥१२॥ 


नाञ्चण चोलाः कि तव व्यान खौर उदान ते कहा हे अपान 
ठम भ्र नदीं दो । केवल प्राण॒ दी तुम्हारे वश मे है ।। १२॥) 


५ 


चपानः पचचाराथ व्यानस्त पुनरजबोत्‌ \ 
भष्ठोऽहमस्ि सर्वेषां श्रयतां येन डेतना ।॥ ९३ 
बृयतां येन हेतुना ॥१३॥ 


श्रम श्ध्याय ] त्राखयणशुगीता [ ७१ 
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श्वान क्र प्मागथ्ा तच व्यान कदा कफिजिस कारणे 
ष्ट चद्‌ तुना ॥ १२॥ 
मयि प्रलोने प्रलयं जन्ति सवे पाणः प्राण 
1 शरीरे [+ च+) ॐ 
आतां सरीरे। सधि परचीएं च पुनश्चरन्ति श्र्ठो 
चाहं पश्यन मां प्रलीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
मरे चज्ञ जानि म म्र चले जाने मरे श्राजाने से सव्र 


जनि दै इसलिये यैश्रेषठ ट्र देखा में जाता ॥ १४॥ 
ह्य उवाच-~ 


पालीयतत ततो व्यानः पुर्व प्रचचार हं । 
प्राणापानावदानश्च संसाद्य तमन्नुवच्‌ ॥ १५॥ 
त्ादमण चोला तव व्यान चला गया ओर्‌ फिर आगा । इस 
+समयर प्राण, च्मपान उदान श्रौर समान न कद ॥ १५॥ 
न स्वं श्रेोऽसि नो वपम समासस्तु चशे तव । 
अओष्ठोऽहमस्मि सवेषां शटूयतःं यैन हेतुना ॥१९॥ । 
हे व्यान तुम शर नदीं हो केबल समान ही तम्दारे गस में है 
समान बोला जिम कारण सैं प्र उस सुनो ॥ १६॥ 
मयि प्रलीने प्रलयं अजन्ति सवं भाणः प्राण 
भृतो शरीरे । मयि प्रचीणं च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो 
हदं पश्यत मां प्रलीनस्‌ ॥ १७॥ . `. 
सरे चलत जाने से सव चज्ञ जाते हँ मेर जान स सवा 
जाते है देखो मेँ जाता हु ॥। १७॥ 


नी अष्टम च्ध्याय 
७२ ] न्राद्यशणगील्या [ ष्ट 
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। छ्य ्ष्दन्दाराथर उदार सष्काच ई} 
प्रेषटोऽ्टसस्थि खडदः श्रूयत वेव ददु ॥ १८॥ 
, समान रागय । पिर उदान च कहा जिस कार्ण म शरषठ 
ह वह्‌ सुनो ।\ १८ ॥ ध 
सपि प्रती पवय तजध्लि सद फणाः पाणः 
टत शरीरे ! सवि सँ च पुनस्वरन्ति शरेष्ठो 
चहं पश्यत स्म ससीत्स्‌ ) १६ ॥ 
सेरे चज्ञे जाने पर शारीरे कोड मी नदीं रह सकता मेरे च्चा 
जाते पर सद्‌ आ चत्त श्रतःयैशरेठ् 


च 
१६ 


०.३ 


ई देखो से जाता हूं ॥१९॥ 
कलः प्रलीयते सानः पुश्च प्रचर्‌ ह्‌ । 
प्रापने खलातस्द व्पासस्येव तश 


उदाव न स्यं शेषठेऽद्ि यट एव चशे तड ॥२०॥ 
तव उदान चलता गया, च्रौर्‌ फिर वापिस चा गवा उम समय प्राणं 
अपान समान अर च्यानन कहा हु । उदन्‌ तुस अछनहयही 
केवल व्यान ही तुम्हारे व में है ।। २० ॥ 


-01 


ब्रद्छल्‌ उवाच ~ 
ततस्वानलवीद दण सश्रयतत्प्रजापल्तिः | 
सवं अटा न चा येष्ठाः सै दात्पोत्छधक्िणः। २१) 


सवे स्वविषये श्रेष्ठाः सँ चात्योन्यधर्सिषः 
इति तानव्रवीस्सवोन्ससवेतान्पजापति; ५२२॥ 


षै 


क्रा 


~~ ~ 


अषमश्चध्याय | त्रग्ाणनीता [ ७६३ 


ब्राह्मण घोला, तय उन सवे प्रजापति ने कहा ! तुम सब शरेष्ठ 
ह रौर प्रष्ठ नदी भौ । एक दृसरे से स्वतन्त्र नक्षीहो 
-भधव्छभोष्‌ श्रौ सव्र णद दृक्ठरेके श्राश्रित भी हो अर्थात्‌ 
तममेम् किसी श क नयध्र जनेन तुम श्रे दो किन्तु तुममें 
। कोड भी स्वापीन ची ट दमलिने ग्रेठ नही हो ॥ २--२२॥ 
एकर; स्थिरश्चास्थिरश्य दिलेणास्प॑व शायय । 
एक एव ममेवास्माः वद्धखाप्युपचीयते ॥२३॥ 
जिने प्रर प्कप्राण भौ धर्‌ तथा अस्थिर होकर विविध 
स्यान क भेदने पांच नामोक्तो धारण करता द इसी प्रकार एक 
ह्या श्रात्मा स्यान ्नद स भिन्न रूपो से दिखाई देता है ॥ २३॥ 
परस्परस्य सद्दो याचयन्तः दरस्यस्य्‌ । 
स्वस्ति व्रजत भद्रं वो धारगष्दं परस्परम्‌ ॥२४॥ 
नम्दागा कर्तव्य दै कि परस्पर भित्र भाव से एक दूसरे का 
भयान रखने टये ग्यक दूसरे कौ सदायता करो ॥ २४ ॥ 
श्रीत्रादण गीता का श्रष्टम अध्याय समाप्त 


= 
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1 त्रा नवम ध्याय 
श ] नादं गीता | 


संशयं दध्यु 
द्राद्धण्‌ उवाच -- 
न्राप्युद्‌(ररन्तोमनितिदसं पुरातनम्‌ । 
दारदस्य च संबाद्श्षेदं वस्तस्य च ॥१॥ 
ब्राह्मण वोला इस विषय मे एक प्राचीन उपाख्यान दै जो नारद्‌ < 
तथा देवमतं ऋषि के सम्बाद ख्प्मेदै ॥१॥ ` 
देथसत उश्च ~~ 
जन्ते; संजायसाचस्य किः ऊ पूयं प्रयतते । 
प्राणोऽपानः खस्ानो वा व्यानो योदान एव ष्व 1२ 
"देवमत ने पृष्धा ! जव प्राणी शरीर को धारण करता दै उस 


समय प्राण्‌, अपान, समान, व्यान ओर उदान इन मेंस पष्ठिले, 
तति होती > 
किस.की प्रवृत्ति होती है ॥२॥ ॥ 


लारद्‌ उवाच-- । 

येमां ज्यते जन्तुस्ततोऽन्यः पूवेभेति तम्‌! ` 

भाण डन हि विक्ञेयं तियेगूष्व॑मधर्च यत्‌ ॥३॥ 
नारद जी बो ! जो इस प्राणी का उत्पन्न करता ३ ओर 


उससे भी पृं रहता है उसको प्राण द्रन्‌ तिर्यक्‌ उध्यै रौर अधः 
कहते है ।॥। २ ॥ । 


देवषत उवाच -- 
केनायं खज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूरवमेति तम्‌ । 
माणढन्दं चं मे नहि तियंगूष्वेमधर्च यत्‌ ।२॥ 


नवम शध्याय ] व्राह्यणगीता ` [ ५५ 
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। गेवसत न्‌ कमः किम कारणस यद्‌ जीबास्मा जन्त मरण 
रः त ध राना टै मोर कौन इमते पूरे रटतादै। प्राण इन्द्र 
तियक, ऊध्व, श्रीर्‌ प्रधः किंते कत है ॥४॥। 
नारद्‌ उवाच ~~ 
संकल्पाज्नायते दपः शब्दादपि च जायते । 
रसास्संजायते चापि ख्पाद्पि च जायत ॥५॥ 
मर्धि नारद बोल्ल, संकल्प से हं उत्पन्न होता है रार; रस, 
नधास्यम भी हपं उत्पन्न होना है ।५ 
१ शर्थान्‌ श्यानन्द्‌ स्वरुप परमाप्मा उस संसार का असाधारण 
कारण श्र चिपय चासना भी इस जगत का कारण है तात्पयं 
यदटैकिग्रष्टिकेदा प्रयोजनहै एक तो ईश्वर के शणो कौ 
सफलता, दसरा जीवात्मा के वासना रूप कर्मो का भोग ) 
शक्रार्योतितलसंखश्यस्परयं प्राणः परवतते । 
प्राणेन विकते शुक्रे ततोऽपानः प्रवतत .॥द॥ 
वासना संयुक्त ्द्ट से जवार्पा शरीर धारण करता है नौर 
खस चयारीर स जव आद्ष्ट वित्त हयो जाता दै तव ग्रद्यु होती है 118 


काक्रार्संजाथते चापि रखादपि च जायते । 


एतद्रपखु दानस्य हर्षो मिधनसन्तरा 1] 
पव जन्म मे संचितः चट रौर वासनां से जीनास्मा 
जन्मं मृदु के बन्धन मेँ फंसता ड चनौर इस कप्य कारण के मध्य 


से जोवात्मा निवास करता है (आ 
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द्ालास्संजत्यते शन्ते शष्वस्सजायतत रज 1 
सखलावज्कामजनिते समान्य श॒क्रग्ेषिते ॥८॥ 
उरछायाकाविदं ्न्द्स्वटु योध्यं च गच्छत; । 
व्यानः खसरायश्छ कोख तियदन्दस्दयुच्यत्त ॥६॥ 
ज्ञान से अद्र उन्न हाता हं; रौर ऋअन्ष्रस प्रवति उरपन्न 
हाती है अर यदी अच्छ शौर वरतति जोचास्मा क यन्धन का “ 
कारण है । यदी एक मिथुन पेलाद्‌ जो जीवात्मा काञ्च 
नोच गतियो से ले जातादै। व्यान ्मार समानः क प्रभाचस्न 
तिर्यक गति उत्पन्न होती है ।८--९॥। 
ग्नि देवताः खवौ इत्ति देवस्य श्तासनम्‌ । 
संजायते श्राद्धस्य क्तायं युद्धि समन्वितम्‌ ॥१०॥ 
भ्रति कहती है कि जीवात्मा ही कर्माः क्रा दत्ता तथा भोक्ता ‡ 


हे । रौर जव यह कान की इच्छा करता दै तव श्रुति के श्र 

ज्ञान को प्रा करता है 1१० 

तस्थ धुखस्तोरूपं रजो भस्म सुतेजसः 

स्थे खंजायते तस्थ यन्न प्रहिप्यते ₹दिः ॥११॥ 
उख उत्तम तेज युक्त अग्नि का तमोरूप धूप श्नौर रजौ रूप 

भस्म है जिसमे हवि रूपी मोग्य चस्तुएं डाली जाती है चौर उस 

अग्नि रूप जीवात्मा से ही इनको उत्पत्ति होती है !1११ 

उवलतस्समानो व्यान इति यज्ञविदो विद, 

्रएपानावाञ्य मागौ तथोमेध्ये हुताशनः ॥१२॥ 


नवमश्रध्याय ] ाह्यण्गीता { ५७ 
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त्त्र वेत्ता ऋषियों का मतद कि वुद्धि से तभोग तथा 
` रजोगुण उत्पन्न हाते है । प्राण श्मौर पान अथान जीवन चनौर 
स्यु ही इस अग्नि फे लिय धृत रूप है ॥१२॥ 

( इन श्लोकों मे यह घतायां गया है क्रि यद्यपि इस सम्पूणं 
सृष्टि फा कर्ता नन्द्‌ स्वरूप परमात्मा ही है किन्तु जीवात्मा 
के बन्धन का कारण इसकी काम नौर वासना है ) साल्वक वुद्धि 
को धारण करके यह्‌ जीवास्मा उत्तम गति को प्रप्र करता है रौर 
रजोगुण तथा तमोगुण के आ्श्रयस संसार म उंच तथा नीच 
गत्तियों को प्राप्त करता है । 


एतद्रपसुदानस्य परमं राह्मण विदुः । 
निदेन्दमिति यरषेतत्तन्मे निगदतः शष ॥१३॥ 
ज्ञानी पुरुप जीवात्मा के बन्धन के कारण को तथा इन उचो 
नीची गतियो को जानते द । अव भँ वुम्दं बह ज्ञान वताञंगा कि 
जिससे यह्‌ जीव परत्य के समीप जाता है च्मौर बन्धन से 
छटता है ॥१३॥ 4 वि 
अहोराज्रभिद्‌ दन्दं तथोम्य ता । 
व क इताश्चनः । 
सनासदचेव तद्दन्द अ 
एतद्र पञुदानस्य परमं ह्मण विदुः ॥१४॥ 
ऊर तमानो व्यानश्च व्यस्यते कमे तेन तत्‌ । 
तृतीयं तु समानेन पुनरेव ध्थवस्थते , = ॥१६॥ 


॥१४॥ 
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विद्धान्‌ बाह्मण यह ससन क चन्तुन जावात्मा ज्ञान 
प्नौर अज्ञान, उसत्ति रौर प्रलय, काय्यं आओओौर कारण मं लिप्न 
नदीं हाना नौर जिस संकर तथा चह के द्वारा यह्‌ बन्धन में 
प्राता है वह संकल्प ही क्मोँःकरा कारणदं रौर उस संकत्पकौ 
न्छी तरह जान लेने पर ह विद्धान्‌. नल्यवे्ाद्यों क दर्यां मं 
परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित दोना ट ।१५--१६॥ 
शान्त्यथं व्यानमेष्तं च शस्तिर सनात्तनम्‌ 1 
एतद्र पलुदादस्य परसं द्राण विद्धः , 1१७ 

काय्यं कारण के ज्ञान श्रौर परन्द् के ज्ञानक्रा ही नाम 
शान्ति है । ओौर इस ज्ञान के उद्य दोनिम्नेहो 
प्रकाश हता है ॥१५॥ 

इस अध्याय मं यह चत्तलाया गया ह्‌ क्रि जीवात्मा के चन्धन 
काकारण क्या है ओर जो पुरुप इस बन्धन फ़ ऋारण को तच्छतः 
जान लेता है बही इस चन्धन्‌ से मुक्त हकर शान्ति प्राप्त करता 
दे । इख अध्याय में प्राण अपानादि शच्द्‌ उन चरथो सै प्रयक्त नहीं 
हय है जिन अर्थो से पहले लिख आये ह । यद सव प्रालंकारिक 


भापा है चोर अलंकार से ही जीवात्मा के बन्धन तथामोक्नक्रा 
कारण इस अध्याय मे बतलाया गया इ 


( च्य 1 प्रत्रा क्रा 


श्री नराह्यण॒ गीता क! नवम ध्याय समापनः 
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दरास ध्याय 


. आद्मण उवाच-- 
भनराप्युदादरन्तोममितिदासं पुरातनम्‌ । 
चातु विधानस्य विधानि यारश्रम्‌ ॥१॥ 
त्राण वर्ना द्रेवि ! उभ चिपयमेंभी चार होता््रोंका 
णक प्राचीन उपास्या है ।॥१। 
लस्य सर्चस चिधिवद्धिधासश्ुपदिग्यते । 
श्रु मे गदतो नदर रदृस्यमिदमद्भुतम्‌  ॥र२॥ 
भ श्रव उस यत्त का वणेन करता ह| तुम उस चरद्भुत तत्तव को 
ध्यान पूर्वक सुनो ॥२॥ 
करणं करम कती च मोत इस्येव भाविनि । 
चत्वार पते दोतारो यैरिदं जगदाघ्रतम्‌ . ॥३॥ 
दरे द्धिगति ! करणः कर्म, कर्ता, श्रौर मोक यह चार होता - 
हं ] य यह सम्पूणं जगत इनके दाय आचरत है [२॥ 
हतन साधनं चैवं श्ण सवेमरेषतः। 
राणं जिह वो.च चक्खु. स्वक्च श्रो च पश्चमम्‌ । 
मने बुद्धिश्च स्तते विक्तेया गुणएदेततवः . ` ॥२॥ 
यद्यपि हम पहले दश घूण आदि सात होता बतला 
ह किन्तु यह नदष बतलाया कि क्रिस का कौन कारण दै इस 


लिये इस निपय को अव कहते है ध्यान पूर्वक छुनो. । नासिका; 
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जिन्दा, आंख, स्वचाः श्रोत्र; सन शार वुद्धि यदह श्रचिद्या स 
५ ५ स 
उन्न होते ह \४॥ 


गन्धो रस रपं च शव्दः स्पशे पश्चमः। 
सस्तय्यसथ बोद्धुं सतं क्मैरे्तवः ॥१॥ 
गन्ध, रल, रूप्‌ स्मरो, शबर, विचार, रौर ज्ञान, कमे से 
दत्पन्न दोन हैः 1५]! 
प्राता यन्तधिष्ठा द्र्य चक्ता श्येना च पश्चमः। 
मन्ता बोद्धा च सेते विन्तधाः चर्वैहेतवः ॥दे॥ 
सुघने बाला, खाने बाला, चोलने वाला, सुनने बाला, बिचार 
करने बाला! चौर जान> वाला, यह्‌ कर्ता र दति हँ ६॥ 
स्वशुणं `ख्तथन्स्येते गुणवन्तः शुखाशुभम्‌ । 
अहं र तिशणोऽनन्तः सतैते. मोचरेतथः ॥७॥ 
यड सकारण सातो अपने २ अच्छ च्नौर वरे कर्माः कामोग 
` करे हँ ओर जीवास्मा इनका भोक्ता नद इसलिपए्‌ यह्‌ सात मोक्ष 
के मी कारण हैँ अर्थात्‌ जव यह्‌ युद्धि उसन्न होती है कि इन्द्रियं 
ही अपनी विषयों का भोग कर्ती है श्रौर जीवात्मा इन इन्द्रियों 
से णर है तभी मोक्ष प्रा होता है ।\५्‌] । 
` विदुषां इध्यमानानां स्व स्वं स्थानं यथाविधि ] 
शास्ते देवताभूताः सततं सुञ्चते हविः ॥८॥ 
- वुद्धिमान्‌ पुरुष यह समस्ते है कि य 


` शुद्धान्‌ वे ह इन्द्रियं दी अपने 
भागाका मोगकरती ह ॥८ | 


-वृशम शभ्याय ] त्रान णगोता [ ८१ 


अदश्नन्नान्यधोंऽविद्ान्मसस्येन्तेपपव्यते ए 

अस्मार्थं पाचथन््त' मसत्येनोपन्यतते ॥९॥ 
लो मूर वस्तुनः भागने करता दुश्नायी हक्कारं से यहं 

गभत दै कि प्ये ल्िण भोग करता वह इस श्रहङ्कार से 

ति वन्प्रनयें फसा रहता दरयो 

श्भच्य भलणं चैज भद्यपानं च ट्न्ति तस्‌ । 

स चान्न" दन्ति तं चाच्च' स हत्वा हन्यते पुनः५१०॥ 
शरदृटूारी पुरपदी मदय बम्तुश्रों को खाने लगते ह मयपान 

करते लगने! ते श्रन्न को खाति द ्नौर च्चन्न न्दं खालेता 

> 1 द प्रकार त्रे जन्म श्रौर मखु फे बन्धन मे फ से रहते द।१०) 

हन्ता च्चमिदं विद्धागपुनजेनयतनीम्वरः । 

न चान्नाज्ञायते तस्मिन्‌ समो नामि न्यतिकरमः॥ ११॥ 
ज विद्धान्‌ परप श्रः, श्रादि का नाश करवा दै अथात्‌ इस 

तक्को निश्चय रूप से समस खेता दै । कि मै वस्तुतः भोक्ता नही 

किन्तु इन्द्रिये मोग करती हे बह जन्म श्रौर मृल्यु के बन्धन से 

छट जाना है क्योकि उत्त पुरुप मे संसारिक इन्द्रिये जन्य भोग 

किन्चित्‌ भौ विकार उत्पन्न नहीं करते ।११॥ 

मनसा गम्यते यच्च यचच वात्र निगयते । , 

ओ्ओोच्रेण श्रुयते चच च्ुषा"वच दस्यते ॥१२॥ 

स्प स्परश्यते यच्च ( घायतते च यत्‌ । 

यनः षष्ठानि संयस्य हवीष्येतानि सवश्व; ॥१३॥ 


1 
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जो भी दुद मन तथा वाणो ष्मरादि दन्द्रियास व्यापार हाना 
है उख सवको रन्न फे नामम कदा चर्‌ उन्‌ सचक्रा ही श्रग्नि 
मे श्राहुति रूप स्ते जला देना श्रेष्ट कष द । {२१२ ॥ 
युएवत्पावको यद्य' दीव्यतेऽन्तः स्रीरभः 

योगयन्ञः परद्रन्तो से कज्ञालवन्दि परदोष 
प्राणएप्तोत्नोऽपान शप्तः इवं व्याग सुदि णः १७ 

` मरे न्द्र एक त्यन्त शरेष्ठ च्ण्नि प्रदीप्र हा रषद उसमें 
ज्ञान रूपी अगिन को उत्पन्न करन्‌ वाला याग स्यौ यज्ञद र्ा 
है । उस यज्ञ मेँ प्राण॒ स्तोत्ता टै, श्रपान स्रवा 
यज्ञ की दक्षिणा स्वैस्व त्याग द ।1१९। 


कतोऽलमन्ता ब्रह्मस्मा होताऽध्वयुःः छतस्तुत्तिः । 
ऋत प्रशास्ता सल्छसखमपवर्गोऽस्य दक्िणा 1 ५५॥ 
अह कार मन रौर वुद्धि उस यक्ञ मे क्रमशः होता छध्त्रयु 


चीर उद्गाता रूप से स्तुति करते है सत्य बचन उस यज्ञ का 
प्रशास्ता है ौर कैवल्य दश्चिर] है । ९५} 


रादि यात्र ट स 


्वश्चाप्यन्न शंसन्ति नारायएविदौो जना; । 
नारायणाय देवाय यद्बिन्दन्पशुन्पुरा ॥१६॥ 
ऋष्वेदं मे मी इस यज्ञ का वणैन दै इस यज्ञ केद्धाराही 


जिज्ञासु पुरुष परस्मान्मा की प्राप्ति के लिये इन्द्रियो का हेम 
कृरते' है ।॥१६॥ ` | 


- एकादक अध्याय ` त्राह्यणगोता | ८३३ 


५ = 


त्न सामानि गायन्ति तन्न चाहुर्निंदशनस्‌ । 
देवं नारायणं भीख सकत्सानं निवोध तस्‌ ॥१७॥ 
हे मोरू ! इस-यज्ञ मे जिसके उदेश्य स जिज्ञासु पुरुष साम- 
गान करते हें दृष्टान्त रूप से कतं ड उस सवीत्मा पर ब्रह्म को 
। तुम जानो ।1 १५७ 
श्रौबाद्छण गोता का दशम अध्याय समाघ्र 


। ( 
ध | र 


एकादश अध्यय 


. ाह्यण उवाच-- 
एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शस्ता यो च्च 


यस्तमहमलन्रवीमि । तनज युन्कः प्रवणादिनोद्क 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा दहामि ॥१॥ 
नराह्यण ने कदा, वह. एक € सवका यासक है जो सवकं हृदया 


` जे विराजमान है उख पर मास्म देव दी की आज्ञासि में इस प्रकार 


स्वाभाविक रूप स कार्य करता हूँ जिस प्रकार जल स्वाभाविक स्प 


से नीचे कौ अर जाता 2 ।॥९॥ 





न्न न््~ ~ ~~~ ~~~ ~~~. 


च्नत््त- - कलकय व १. "सति - स्वन्कक्नया ~ -> ~ १ ५“ 
ट्ट | न=त्ादाकतगाता | एकादश ध्याय 
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पन्ते सुखनीस्ति ततो द्नितीयो ` यो हच्छयस्त- 
सहमलन्नवीमि । तेनालश्िष गुखुणा सदेव लोके 
द्विषा; पल्लगह; सवै एव ॥२॥ 
वह ण्कहोसंसारकारुशहै जो सवके दयो मे निवा 
क्ता है उसकी आज्ञा से संसारम सप च्यादि त्रप स्वेभावन् 
नाशकारी कर्मो मे प्रवृन होते है २! 
एको यन्धुनौस्ति ततो द्वितीयो यो छच्चयस्त- 
महखलुन्रयीमि । तेनाल्िा बान्धवा बन्धुमन्तः 
खक्षैयः पाभ दिवि प्रणान्ति ॥२॥ 
वह्‌ एक हौ सवका बन्धु है जो स्वकरे दयां मे निवास 
करता है उसकी आज्ञा से पुरुप एक दूसरे सेप्रेम करते ह श्रौर 
उसो कौ आक से श्रेष्ठ पुरुप य प्राप्तकतते है ।३ 


एकः श्रोता वास्ति ततो दहित्तीयो यो चदु 
यस्तमहमलब्रवीमि । तस्मिन्गुरौ गुख्वासं निरुष्य 
शक्तो गतः खवंलोकामरस्वम्‌ ॥२४॥ 


वहं एक ही श्रोता है जो सवके हृदयं मे निवास करता है 
उस गुरू के पास रह कर ही इन्द्र ने अमृत को प्राप किया 11 
कप 
. एको देषा नास्ति ततो दितीयो यो हच्डयस्त .. 


सहसनुन्नवोभि । तेनालुशिा श॒रुणएा सदैव लोके 
दिः पन्नगाः सवे एव ॥५॥ 


भ्न 
== ~ 


श न (1 5 
एकादा श्रव्याय  त्रोत्रक्‌ गाता ([८५-. 


च ण्करणटी रमसंसागमेंद्रणदजो ह्रदय में निवास करना 
+ नः को श्रता दृष्ट चुर भ्मच गं प्रवृन दधत टे ।५| । 
` अ्रघाप्युदाहरन्नीममितिद्ासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवपींएां च संविदम्‌ ॥६॥ 
| ष्म विपयमं भी प्क प्राचीन उग्रा्यान है जिसमें प्रजापति 
कै समौप यान्नसां, देवनाश्मों सौर ऋवयां का सम्बादं है ।६॥ 
देव्यश्च नागाश्ाप्यस्ुराश्च परनापतिम्‌ । 
पयषच्छन्यपासोनाः प्रेयो नः प्रोच्यतामिति ॥७॥ 
षक वार्‌ प्रजापति के समीप देवता, ऋषि, नाग, च्रौर असुर 
गरे श्नौर बोले द्वे ! महाराज हमे कल्याणक्ारो उपदेश दीजिये ॥७ 
तेषां मोचाच सगवान्‌ भ्रयः समदष्च्छताथ्‌ । . 
अमिर्येकान्तर जह्य ते शरुस्वा प्राद्रवन्द्शिः ॥८॥ 
प्रलापि ने केवल, ॐ शरच्द का उचारण किया, इस उप 


न ^ ~ = ५ ~~~ 


देश कर अहस करके वे चपने यथा स्थान को चले गये ॥८॥ 


तेषां भद्रवमाणानाशपदेशाथेमात्मनः । 
सर्पणं दंशने मावः प्रत्तः पूवमेव तु.. ॥६॥ 

उस ॐ नामक उपदेश के भावों पर विचार करते हुये सांपों 
च काटना चारम्म कर दिया अर्थान ॐ शब्द के उच्चारण मे पहले 
कर फिर वन्द्‌ किया जाता दै शरौर यह क्रिया काटने सेमी 


मुख खोल : 
उन्दोनि उस उपदेश का तात्पस्यं कवल काटना 


नहत है इस लिगरे उ 
ही समरो 1९) 


"नम 1. का) ~न 


--क््मौना [ एकादशा श्रभ्याय 


असुराणां प्रृतसतु दश्ममावः स्वभावजः । 
दनं देवा व्यवसिता दममेव महपयः = ॥१०॥ ` 
सासो ते इसका छथ दम्भ समभा रथात्‌. न्द 1 । 
हठो की गति पर ध्यान द्विया इसलिये उनदीनि इसका तास्‌ 
केवल जपादि का ग्रभिनय प्रदशैन न्य दम्भ समा देवताश 
ते इसका चरथं दान सममा ) क्योकि लौकिक संसृत भाषा म, 
यदि कै बस्तु किसी से मागता तो उसक्रा उच्चर्‌ ॐ च 
स्वोकाराधैक बोला जाता है दम लिये देवताश ने इसका श्रधे दन 
सममा । छषियों ने इसका श्रथ द्स श्रथीन्‌ इन्द्रिय निग्रह्‌ समभ 1 
क्योकि ॐ शब्द्‌ के उच्चारण मे पद्िले दोठों को अगे बदाकर 
फिर सिकोड लिया जाता है ।! १० 
एदं शास्तारमासाय शष्देनेकरेर संस्पत।; 1 ; 
नानान्पवसिताः सवे सपेदेविदानवाः ॥११॥. 
इस प्रकार एक गुरं को प्राप्र होकर ओर फेवल एकर शब्द्‌ के 
दी उपदेश से नाग श्रु, देवता श्रौर ऋपि अनक व्यपाये मे 
ल्ग गये ॥ ११॥ 
श्णोस्ययं प्रोच्यमानं यह्‌ णाति च यथात्तथम्‌ । 
एन्वतस्तदतो शयो गुरन्यो न विद्यते ॥१२॥ | 
स्वयं अपने गुर है शिष्य रूप से प्रशन करे गुरुरूपसे ` 
उसे सुनते ह ओर उस पर विचार करॐे उच्तर देते है ॥ १२॥ 
( यहा पर यह्‌ समना चादिये कि एक दी उपदेश अधिकारी ` 


` पकाद्शश्चष्याय्र | तान्नणगीता [ ८७ 


न = 
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भेदसे भिन्न भिन्न भावों के उत्न्न करता दै धर्थात्‌ यद्यपि सव 
-जीकामा एक प्रकारके खरौर उनके साधनभी एकसेही 
ह तथापि बे संस्र वश भिन्न रे प्षृतियं मेँ लग जतिहै नौर 
श्रु के षौ पपने आवनानुसार भिन्न अथं समम कर भिन्न 
प मार्गो" फे यारो जतै) 
"तस्य चासुमते कर ततः पश्यास्पवततते । 
गुस्बोद्धा च ओता च दष्टा च हदि निःश्तः॥ १३) 
श्रौर उस जीवात्माकी इच्छासे ष्टी सवकम होतेह वही 
शपना सुस विष्य श्रोता रौर द्दह रौर हृदय मे निवास 
करता दै 1 १३॥ 
पापेन यिचरंद्लोके पापचारी सवस्ययम्‌ । 
भेन विचरंल्लोके ्भचःरि भवस्युतम्‌ ॥१४॥ 
संसार मे पाप करने ॐ कारण पापी, धम करने के कारण 
धमीतमा कहलाता दै ॥ १४॥ 
कामचारी तु कामेन य इन्द्रिये रतः। 
द्र द्वारी सदैवेषं थ इन्द्रियजये र्तः ॥११५॥ 
इन्द्रियो के वशीमूत होकर इन्द्र्यो के सखो मे लगकर कामी 
` कहलाता है च्रौर इन्द्रियों को जीत कर ब्रह्मचारी कदलाता दै ॥९५ 
) अपेतत्रतकमी तु केवलं जह्मणि स्थितः ॥ ` | 
जद्यभूतस्धरंजञोके द्यचारी भवत्ययम्‌ ॥१६॥ 


८८ 1 न्नाद्यण गीता [ एकादश अध्याय 
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सय काम्य कर्मो का त्याग कर त्रहम मे ध्यान लगाकर निगम 
पूर्वक रहता हु) चहयस्थ कहलाता ₹ ॥ १६ ॥ 
ज्रघ्मं व इधिधस्तस्य अ्रल्लाररसद्र लयस'सवः । 
श्जापो ज्र गुरने क्ष दरदलि परमादतः ॥१७॥ ` 
ब्रहम ही ऽसक्री समिधा, व्हा ही व्मकी अग्नि ह) च्म ही 
उसका जल दै, तह्य हौ उसका गुर द, शौर उस.प्रकार वो व्रह्म म 
लीन दहो जातारै ॥ १५॥ 
एतदेवेशं सूदं सचय विदुः; ! 
विदित्वा चान्वपव्यत्त रेधज्ञेनाददश्विताः ॥१८॥ 
नेद्यचयं के इस सूतम खरूप को विद्वानों ने जाना दै श्रौर 
जञानवान पुरुप उन्हीं के उपदरश्च के श्रनुसार इस श्रव्था को प्राप्न ` 
करते हे १८1 
इन श्लोको मँ न्दम शब्द्‌ दो अर्थो मे प्रवृत श्रा है अर्थान्‌ 
ब्रह नाम इन्दर काभ है श्रौर रह्म नाम परमात्मा का भी 
केवल इन्द्रिय निषरह्‌ कर लेने परे ही पूणं बरह्मचारी नही कला 
सकता, पूणं जह्यचारी चह दै जो इन्द्य निह पूर्वक अपने च्राप 
को परतह् कौ उपासना मे लगावे । यही इन शलोको का तापर, 
श्री जाद्यण गीता का एकादश अध्याय समाप 


९ 
४ 


` हश अध्याये | ` ओं प शी-मा-ता------- 1" च्५- 


^ = ~ = = ^ = ण ज 9 ० ० 


ठ्दश च््याय 


आहण उचाच-~ 

सङ्कल्पदशमध्तकं शोदषदिमातपम्‌ । 
मोरान्धकारतिमिरं लोभव्याधिसरीश्धपम्‌ ॥१॥ 
विषये कास्ययाध्वानं कासन्तोधविरोधक्षम्‌ । 
तदतीस्य मदादुगं पविष्टोऽस्मि महदनस्‌ ॥२॥ 


त्राण चोला, हे सुभगे ! संक्स रूपी डांस श्रौर मच्छरो से 
युक्त, दाक श्रौर दपं रूपी सर्दी ओर गमी से युक्त. मोद तथा 
श्मन्धकरार्‌ रूपो अन्धेरे से युक्त, लोभ श्मौर व्याधि रूपी सर्पो से 
. युन, काम शौर क्रोध रूपी विष्नों से युक्त, तथा प्राखियों के द्वारो 
्रङेल ह्ली पार कग्ने योग्य मागे को पार करके मेँ व बड़े भारी 
वनसे प्रविष्ट ह्या हं ॥ -२॥ 


ब्राद्यस्युवाच-- 


क्र तद्धनं महाप्राज्न के घरन्ताः सरित काः) 
मिस्य; पर्वताश्चौव कियस्यध्वनि तद्यनम्‌ -॥२॥ 


ब्राह्मणी बोली हे विद्वन्‌ ! बह वन कां है । कौन उसके दश्च 
दे! कौन उसको नदिये है † गिरि पवत उसके क्या है ! ओर बह 


७ 


वन कितनी दूर दै ॥ ३॥ 


ज्राघ्चस उवाव्-- 

> + ॥ कचि टदस्ध्च # 

वैवदसति पथग्भावः फिचिदंन्यत्ततः खम्‌ । 

रेतद्स्त्यपृथग्धावः किचिदह :खतरं ततः , ॥४॥ . 
ब्राहमण बोला-प्रिये ! उससे को वस्तु प्रथक्‌ नहीं हैः न उसे 


कोर अधिक सुख है । उसे समीप भी कोई नहीं है; नौर उससे" 
;अधिक दुख भी कदी नदी है ॥ ४॥ । 


तस्मादस्वतरं सास्ति म ततोस्ति महत्तरम्‌ । . ` 
"भास्ि तस्ताच्छुदसतरं नास्त्यन्यन्तस्समं सुखम्‌ ५॥ 
न उससे कोर छोटा ट न उससे कार वड़ा ह न उसे अधिक 
कोह सूक्ष्म है । न उसके बरावर कोई सुख दै 11५ 
म नच्रदिश्य शोचन्ति मर प्रहृष्यन्ति च दिजाः । 
न च विभ्यति केषांचिन्तेभ्यो विभ्यति केचन ॥९॥ 
बिद्वान्‌ लोग उसमे प्रविष्ट होकर शोक श्रौर हष से मुक्त हों 
जातेहे। नवे किसी से डते हँ न उनसे को$ रता है ॥६॥ 
तस्मिन्वने स अहाद्र मा फलानि ससाऽति 
फयन्च सस्त । ससाश्रसनाः सप्त समाघयश्च दीन्तश्व 
खसोतद्रख्यरूपम्‌ ॥७॥ 


उस वन में सात बड वृत, सात दौ उनके फल है, सात 
अतिथि द, सात आश्रमैः सात समाधि है › सात दीक्षा है 


यही उस सष्टाबन का स्वरूप है] अथोत्‌ महत्‌, अद्‌" कर शरोर 


ष्वद श्रभ्यय ] प्रन णमीता ॥ ९६ 


नि सन्मात्र प दृ 1 ग, सथ, रम, गथ, सपश, संखाय 
न नियवः तम फलान तर्द उन्रियों के श्रधिष्ठाता सात 
५ ^: 1 पाच त्तानन्द्रिय सन श्रौर 
र्न शनिना क र्दन क पश्रनि सग च्रादि सात वमा- 
सयेद परिदरद तयपनि सान दीश्ना ट 1 
` षज वण्ानि दिन्पानि पुप्पसि च पएकामि च। 
ब्रजन्तः पादपास्नन्न व््राप्य तिष्ठन्ति तद्धनम्‌ ॥८॥ 
प्‌ रः त्रा सन्दर फमल श्र फलों का उतपन्न करन वालच्रत्त 
तय चरनन हय 1 श्रयान सन सूपी वृक्ष स च्रुभवं रूणी पचि 
` पन, प्रार्‌ जन द्लोा स प्रीति स्य पांच फल उत्पन्नदेते हैँ ॥८॥ 
सवर्णानि द्भिवरफनि पुष्पादि च फलानि च । 
शरजन्तः पादकास्तच् तवाप्य लिछन्ति तदनस ॥६॥ 
मन्द्र माद वर्णं चाल पुप्यों करीर फलों को उत्पन्न करने 
चाल व्रश्च उस वनका घर रहत अयति पाचा इन्द्रिये अपने २ 
भिन्न न्वा वहि पुष्पो का उलयन्न करती हं रौर तञ्जन्य सुख 
प्र द्व स्थी फलों को उत्पन्न करत है 11९) 
सरभीलि द्विवर्णौनि पुष्पालि च फलानि . च । 
सजन्त; पादपास्तत्र याप्य तिष्टन्ति तद्धनम्‌ ॥१० 
दन्धिन तथा दो वणं वाले एला रीर फलों को उरपन्न 
करते बालि दृठ उस वन को धेर रहते है । श्रथात्‌ यज्ञादि दृक्ष - 
्व्मदि सष बहुत स फलं अर रलो को उतपन्न करते द ॥१०। 


~ १ 


९२ ] त्राद्यणमगीता [ द्वादश श्रभ्याय 


शुर भी्ेक्वणदि पुष्पाणि च फलानि च । 
घछजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्टन्ति तदनम्‌ ॥११ 

सुगन्धित तथा एक वणं बाले फलों श्र एलां कौ उतपन्न । 
कसे बाले वृक्ष उस वन को घेरे रते हैँ श्रथान्‌ ध्यरानाद्‌ वृक्ष ` 
सुख रूप बहुत से फूलों नौर फलों कों उतपन्न करते टै ११ 
बह्न्यव्यक्तवणएौति पुष्पाणि च फलानि च । 
विद्छजन्तौ महाव्ृक्तो तद्धनं व्याप्य तितः ॥१२॥ 

बहुत से श्रत्यक्त रूपवाले, फूलों श्रौर फलों को उन्न करे 
बाले दो महा बश्च उख नन को घेरे रहते है शर्धान. मन शौर 
वुद्धि रूपौ वृक्ष चरतीत, श्रनागत श्रौर वतमान रूप अच्यक्त बहुत 
से फूलों ओर फलों को सन्न करते है ॥{५॥ 

, एको चन्दः सुमना ज्ाद्यणोऽत्न पश्चेन्धिपाणि 
समिधश्चात्र सन्ति। तेभ्यो सोक्ता; सक्त फलन्ति 
` दीका गुणाः फनान्यतिथयः फलाशाः ॥?६॥ 


- एक आत्मा, सन नार वुद्धि रूपी सुवा २ पौनों इन्दो 
को समिधा बनाकर यज्ञ करता ३ 


=^ =< न~ ०० ए 1 717, 11 


तव उन सवके लोन हो जनि 
पर माक्ष रूपो फल को प्राप्ति होती दै यह दीक्षा है रौर अ्रतोधि 


अथोत्‌ दिव्य गुण युक्त पुरुष उस फल की आषा करते हे। 


२ ॥ 1 इसका 

सपय यह है # केवल वही पुरुष मोक्त रूपी फल को प्राप्त केरते 
४५ ४५ ् नक 

है जिनके कमे स्वाथे न होकर परां होते है । उपनिषद्‌ मे भ 


(८ [4 9 ण्ड ष्प्‌ 1] धव 
काहे कि जब पाचों ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ रहती 


ह ओर 


ददशा श्प्यनय | म्राघधखंसयातां [ ९३ 


की 


युटि श्रपने व्यायार को श्रार्‌ देतो दै उन श्रवस्या काटी नाम 
पर्मगनि र च दक्न्याच्स यततस्तद्टी प्रप्त होती ह ॥१३॥ 
्ातिध्यं प्रतिय. णन्ति तत्र तत्र महषयः । 
अचितेषु प्रलीनेषु तप्वन्यद्रोचते वनम्‌ ॥१४॥ 
हुन्द्रियाः न श्रविष्ठा देव जव उस्न श्ाततिथ्य अर्थात्‌ उस फल 
क स्यन्नम्‌ रन, नोना जाते दे उम सरमय वह्‌ अवस्था अत्यन्त 
गचिन हसी ट 141 
घज्ञाच् ्' मोलफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ । 
ज्ञाना तरषित्तोयमन्तः क्त चज्ञ भास्करम्‌ ॥१५॥ 
येऽधिगच्छन्ति तं सन्तस्तेषां नास्ति जयं पुनः । 
ऊय चाधश्च तिर्यक्च तस्य नान्तोऽधिगस्थते ॥१६॥ 
जो गुमुच्त मोक्तरूपी फल, शान्तिरूपी ध्या, ज्ञान रूपी 
श्रानम; चत्र रूपी जलः श्रौर अरन्तःकेज्ञ रूपी सूयं से युक्त, 
्रत्ता स्थी चर्च पर चद्‌ जाते है उन्दं फिर किसी वस्तुका डर 
न्ट रहता । चह धरज्ञारूपी वृत्त द्विशातो से सीमित नहीं है।।१५-१६॥ 
` सस खियस्तत्र वसन्ति सयस्त्ववाङ्खखा 
भादमस्थो जनित्यः । ऊध्वं रसनाददतं भजान्यः 
सर्जान चथा सत्थमनिस्यता च ॥९७॥ , 
५ जवर जीव उस प्रज्ञा चर्ष पर चद्‌ जाता द तथ ज्ञानयुक्त तथा ` 
शीध्‌ फल देने वाली च्रौर स्थोतिमथ सात लियं नोचे खख करके 
परजा के लिए उपरकी मोर रसो को पहुंचाती है । अथात्‌ जिस 


९६ ] ज्ाह्यशगीता [ द्रादश्च ्रध्यायं 
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~ + ५ 


समय एक जीव जीवन्युक्त अवम्था को प्राप्न दता है उस समय 
वुण्‌ श्मादि सात वृतिं जो केवल संकस्प शप स ¡र्ता है 
अन्तम वृति होक श्रिषयों का मरण करती ह । इस चिपयको | 
दृष्टान्त से बतलाया है कि जीवन्मुक्त चर मूख पुरुषा म 
इतना द्ये मेद है जितना नित्य श्र अनित्य चसु म भद्‌ (७ 
तसैव प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तप्नोएयन्ति च । 
छस् खसवेयः सिद्धा वसिष्प्रषुषेः सह ॥ १८ 
उस ह्णा वृत पर ही मन चौर वुद्धि सहित पांच इन्द्रं 
रूपो सिद्ध सतपि वसिष्ठादि की तरह स रहते ह 1 अौर वहीं पर- 
लीन हो जाते है ॥१८॥ 
यशो वच सगश्चैव विजयः क्िद्धतेजसः । 
४५ [ 
एतमेवालुवतेम्ते सश स्थोत्तीषि भास्करम्‌ ॥१६॥ 
उसे अचस्था मे ही यश, दौप्री, सोमाण्य दि सत्त सिद्धियं 
हस जीवारमा को प्रप्त होती है 1१९ 
रथ; ९ ॐ 
गिरयः पवेताश्चे व सन्ति तच्च समासतः । 
नव्यश्च सरितो वारि वहन्स्यो ब्रह्मसंभवम्‌ ।॥२०॥ 
वहां पर बहुत से भिरि ओरौर पवेत भी दै ! शौर नदिय घरह् 
से उत्यन्त होने बाले जल कों बहाती है ॥२०॥ 
नदीनां संगमश्चेव वे्तानि ससुपह बरे । 
द्षाद्सतक्षा यतो यारि 
त न्ति साक्तोदेव पितामहम्‌ ॥२१॥ 


<~ ~~ ~~ ~ + ४, 


नन मं चटनी एसी नदियों का संगस दो 

५ तच व्पान्या दर मावर मान्ता परव्रह्मको प्रात्र करता दहै।।२९। 

काम्यः स्ृ्रनास्तास्व तपसा दग्धकिल्विषाः 

्र्मिन्पात्मानयाचिन्धय वरस्या सङपाक्चषत ॥२२॥ 
विय द्वासनाननो रामेष्ट कर शरोर तपसे पापों को जलाकर 

ग्पपत्‌ श्यान्तातें द्य श्रपनी वरनियां को लगा कर जीवास्मा परब्रह्म 

प उपामना करचाद रसा 

शाधरभप्यदर शश्षस्न चिन्यारण्यदिदो जनाः । 

तद्रस प्रस्य ्थ्ाधारसजाधत ॥२२॥ 
त नद्ध विदा को जानने बि पुरुप ज्म कौ भी प्रशंसा 

कनद न श्र पदको प्रप्र करते ह ॥२२॥ 

णनदेचेरशतं पुख्यमरस्ं ब्राह्मणा विदुः । 

विदित्वा चाठतिषएटन्ति क्त च्नेनालदशिना ॥२४॥ 

न्नाह्ण सदी खन्दर चनकां पुख्य सममत ह । 


[निदान तन 
> उपदेश्च से उसे जानकर्‌ प्राप्त करत दे ।॥२४॥ 


५, 
4; 
4 ~ 


८१ 


[1 


अर त्रच 


श्री ब्राह्मण गीता का द्वादश अन्याय समाप्र 


< ] न्राद्यणमीता [ त्रयोदशश्र्याय 


[कक्कर कव्ककाक कक 1 


ब्राह्यण उवाच ~~ 
शस्धान्न जिघ्रासि रसान्न वेद्मि खूप न 
पश्यामि न च रशमि । न चापि शब्दान्विविधान्‌ 

शुणोमि न चापि संकल्पशुपेभि कंचित्‌ ॥१॥ 

ब्राह्मण वोला । म गन्ध, रस, रूप, स्पश, तथा शब्द्‌ शादि 
वेपयों का रहए नदीं करतार श्नौर न किसी प्रकार की कामना 
प्ता द ।॥१॥ । 
अथोनिष्टान्कामयते स्वभावः सवीन्देष्या- 
उ्रदधिषते स्वभावः । कासदेषालुद्धवतः स्वभावात्‌ 

प्राणापानौ जम्तुदेहान्निवेश्य ॥२॥ 

। जिस प्रकार प्राण चौर ्रपान प्राणियों के शरीर में षि 
दोकर बिना इच्छा ओर देप के भी ्रपने व्यवहार को करते है इसी 
प्रकार मेरी इन्द्रियं सी स्वभावसे दी विपयों का ग्रहण त्था परि- 
त्याग करती हैर 

तेभ्यश्चान्यास्तेषु नत्यांस्च भावान्‌ भूतारम्नं 
ल्तयेरन्‌ शरीरे । तस्मिस्तिष्टन्नास्मि सन्तः कर्थ 

( जरया स्स्युना च ॥६३॥ । 

योगी लोग बाह्य घूण, घूय श मं से 
- वासना रूप घूण घूय श्रादि विषो र ४. 


। ज्रयोदृशश्चप्याय ] त्राञ्मणगीता [ ९५ 


है उनम भी प्रय जीचान्मा को रसैर्‌ मे समभे है। रौर क्योकि 
` अभो उनो श्रयन्धा मेद दसलिए कामःकोध, बुढापा, श्रौर मयु 
„ भुमेः कष्ट न पटुंचा सकते ॥३॥ 
श्रक।मयानस्य ष्व सर्वाम न विद्ठिषाणस्य व 
सषेदोयान्‌ । न मे स्वभावेषु भवन्ति केपास्तोयस्थ- 
बिन्दोरिष पुष्करेषु ॥४॥ 
निम प्रकार कमलपत्र पर जल का को प्रभाव नीं होता, 
सी प्रकार्‌ युकरपर भी इच्छा द्वेषादि का कोई मभाव नहीं होता 
क्योकि न किमी यम्ब की कामना करता हँ श्रौरन किसी से 
दे कसार 1 
नित्यस्य चैतस्य भवन्ति निस्या निरीच्यमाणंस्य 
चष्टस्यमावः । न सज्जते कमु भोगजालं दिवीव 
खुयेस्य मयूलजालम्‌ ॥५॥ | 
जिस प्रकार सूयं की किरणे शनाका में रहती है पर आकाशा 
भं लिप सही दतीं इसी प्रकार नित्य जीवात्मा इन श्रनित्य भावों 
मे रहता हृश्रा भी लिप्त नदीं दता ।:५॥ 
अ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्मध्वयु धतिसंवाद त निधोध यशस्विनि ॥६॥ 
। इस विषय का एक याज्ञिक रीर सन्यासी..के 


हे भे 
न माख्यान्‌ है उसको सुनो ।(६॥ . 


सम्बाद से प्राचीन उ 


९८ ्ा्यणगीता [त्रयोदशा श्रध्याय 
प्रोच्यभाणं पश्य" ट्ष यज्ञकमेण्यथाऽ्रवीत ॥ 
यतिरध्वयुःसासीतो रिसेयमिति कुस्सयन्‌ ॥७॥ 

एक वार एक सन्यासी न क्रिसी याक्चिक ब्राह्मण फो यज्ञ में 
पद्यमोक्षण कसे हये देखकर उसमे कहा कि दसा करना श्रापकोा 
उचित्त नहीं ५] । 
तल्ध्वयुः प्रस्युवाच नायं छागो विनश्यति । 
शरेयसा योच्यते जन्तुयेदि श्रुतिरियं तथा ॥८॥ 
याज्ञिक वोला-प इस वकर का विनाश नही कर रदा हँ फ्ितु 
यज्ञ.े हनन करने से इसका कल्याण होगा फटा सुना जाता है।।८ 
यो द्यस्य पाथिवो भागः थिवी स गमिष्यति । 
यद्स्थ वारिजं किचिद्पस्तत्संभवेच्यति ॥€॥ . 
खं -चन्तदिंशः भचर पाणोऽस्य दिवमेव. चं । ` 
छ्ागमे वतेमानस्य नमे दोषोऽस्ति कश्चन ` ॥१०॥ 
जो इसका पाथिन भाग है वह प्रवी मे मिल जायेगा । जो 
जलीय च्च है बह जलम परवषट.हा जायगा । चाच्तप भाग सूर्यम 
शरीर श्रोत्रीय भाग आकाश में श्नौर प्राण्‌ दिशां मे चले व । 
दसलिए सुमे इस शाखीय कम के करते मे कोई दोप ३।९-१०॥ 
धतिंरुवाच-- . . | | 
- -पारैर्वियोगे छागस्य यदि अथः पश्यसि । 
छागां वतेते "यज्ञो भवतः कि प्रयोजनम्‌ ` ॥ १ १ || 


१.1.28.) 


दश खध्याय-~ला-द्-र--पा------- | ५ ` 


सन्यासी ने का ! यदि चक्रे के प्राण वियुक्तदे। जने से 
अकरे का कल्याण टै तो यह यज्ञ केवल करे के ही लिये है आपु 
का कोटे प्रयोजन नही होना चाद्धिए ।११॥ 
अच स्वां मन्यतां भाता पितः माता सवेति च। 
अ परवन्तं विक्षेषतः ॥१२॥ 
इस यज् मे वरा आपकर माई, पिडा, माता रौर सखा 
जाने मौर श्राप भी इस पराधीन वकरे को उध्वं गामी करने क 
विशेष प्रयत्न कीजिये ॥१२ 
एवसमेवानुमन्येरंस्तान मवान्द्ष्ुमहेति । , 
तेषामलभतं श्रुस्वा शक्या कतुं विचरण ॥१२॥ 
जय जन्तु आपको इस भावना स देखेगे तव आप उनका 
कल्याण करने मे समर्थं होगे ओर उनकी बात पर विचार षरगे।।१३॥ 
श्राणा अप्यस्य च्छागस्थ प्रापितास्ते स्वयोनिषु । ,. 
शरीरं केवलं शिष्टं निश्ेष्टमिति मे मतिः ॥९४॥. 


यदि च्राप मन्त्रके द्वारा इस ष्य ॐ प्राण॒ आदि सब तत्त्वा 
केवल जड शरोर शोषर्ह जायेगा १४ 


न 


को यथा स्थान पहुंचादंग ता 
इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेण विचेतसा ! 

हिसा निवे्टकोमानामिन्धन पशचसंज्ञितम्‌ '॥१५॥ 
के समान है श्रौ ` जो. लोग चेतनो 


हित शसीर इः 
९.४१ करने क्रे अभिलापी हेते. है, पञ्च ही उन 


५ रदित शरोर के द्वय यज्ञ 
छ इन्धन हा करत है ॥१५ ` 


(अङ्कः _ 
०० ॥ (0) ता {तय 
+ ---------- „2 
अहिंसा सर्वधमीएएमिति वृद्धालशासनम्‌ । 


यद्रि भवेस्कम तस्कायमिति पिदा  ॥१६॥ 
भरतु प्राचीन चाचार्यो कौ यह्‌ ज्ञा कि श्र्हिसा ही सव 

यञ मग्र नौर जिस कायैमे हिंसानदि वी कमं करना 

पवाहिए 11१६) | 

छरिंसेति प्रतिज्ञेयं यदि वरयाम्यतः परम्‌ । 

शक्यं बहुविधं कलु भवता कायंदूषणम्‌ ॥१७॥ 
यदि यह प्रतिज्ञा करल फि मन वचन रौर कर्म से कभी 

हिसा न करटगा, तथ श्राप रेरे कार्यो" मे बहुत से दोप देंगे ॥१७॥ 

चरिसा सर्॑भूतानां निस्यमस्मासु रोचते । 

प्रस्यद्तः साधयामो न परोत्तसुपास्मरे ॥१८)॥ 
मेरा बिचार तो यह है कि सब प्राणियों फे साथ सान करना; 

ह उम ह तु च ेवल परलक्ष हिसा को ही दूषित बतला रद 

ह, परोक्ष को नही ॥१८॥ 

शरष्वयुरुाच-- . 


भूमेगेन्धयुणान्‌ भुङे पिबस्य'पोमयान्‌ रसान्‌ । 
ऽथोतिषां पश्यसे रूपं र्शस्यनिलजान्गुणएान्‌ ॥१६॥ 
श्रूणोष्याकाशजान्‌ शब्दान्मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
सवौण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्यसे ॥२०॥ . 


, याक्िक नोल ! तुम मूमि से गन्ध, जल से रस, श्भ्नि से 


| १ भ, ॐ (प 
ङ ४) च १ [18 ॥ द ५१९ णो ` भ „ > ८, 
भुत ९ ५ र ~+ ६. {^ ४ 


क; वयु से सश, सकाश से शव्द, मनसे विचार, र कसे 
शा श्रार यहु भौ विचारक्रेहो करि इन सव पदार्थो" मे प्राणी 
रने ठ ॥ १९२ ॥ 1 
याणादाने निचरत्तोऽसि हिंसाया वर्तते भवान्‌ । 
नास्ति चेष्ठा विना हिसा कि वत्वं मन्यसे द्रिज॥ २१ 
श्रौ प्यापने प्र्हिसा का त्रत धारस॒ कर रक्सा है क्या इन 
शरिपयों के भोगने मेंर्दि्रा नष दोत्ती । वस्तुतः कोई कर्म हिसा 
चिना हो टो नदीं सकता किये श्रव श्राप क्या कह सकते है ।(२१ 
यतिरुवाच-- 
भरर च स्रः चैव देधी मावोऽयमात्मनः। 
अचरं तन्न सद्भावः स्वभावः त्तर उच्यते ॥२२॥ 
सन्यासी बोला ! भ्रात्म क्षर श्रौर अक्षरमेदसेदो प्रकारका 
" द । जिस समय जीवात्मा इन्टिों रे बरें भूत होता है उस 'समय 
उस क्षर श्चौर जव वह्‌ इन्द्रियों को श्रपने वशीभूत कर लेता है 
तव उमे श्रक्चर कहते दै ॥ २२॥ ` + 
प्राणों जिह.व। मनः सत्त्वं सद्राबो रजसा सह । 
मावेरेैर्विं्क्तस्थ निद्न्सय निराशिषः ,॥२३॥ ` 
सम.य सव॑मूतेषु निममस्य जितात्मनः | ,, ,. , 
समन्तास्परिसुन्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२४॥ 
भाण, जिह, मन, रौर सत्व, यह सद्धा कहलाते दँ श्रौर इन 
आ चे वियुक्त दोने पर ` वथा दन्दो से रदित 'दोने पर रौर 


~ 


[ (+ , "न 
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आशात्र के छोड देने पर जीवास्मा सवर प्राणियों मे समदर्शी हयो , 

जाता है नौर अह'कार को न्ट करके पने श्नायको जीत लेता है 

फेसी ्रवस्था मे बह हिसा से नदी डरता. २२४ , 

च्रध्वयु सवाच-- 

सद्विरेवेह संवासः कायौ मतिमतां चर । | 

सवतो हि सतं श्रुत्वा प्रतिभाति मतिमेम ॥२५॥ 
याज्ञिक ते कष्टा । ह्‌ शरे आपको वात सुनकर मुम यह्‌ निश्चय 

हो गया है कि सञ्जनं के साथ ही रहना चाहिये ॥ २५॥ 

अभवन्‌, भगवहुदधःया प्रतिपन्नो जचीम्परम्‌ । 

व्रतं भन्त्रकरतं कतु नौपराधोऽस्ति मे दज ॥२द॥ 
हे महाराज ! इस समय आपके उप्ेशासे ज्ञान वान्‌ दो 


गया हू । ओर म यह्‌ समम गया हूँ कि च्रहिसासय विहित.यज्ञ 
के करने से मँ अपराधौ नहा हगा ॥ २६ ॥ 


ज्राह्यणं उकवाच-- 


उपप्रा यतिस्तूष्णी वलेमानस्ततः परम्‌ । 


व्वयुरपि भ 
अध्वयुरपि निमाहः प्रचचार महामखे ॥२७॥ 
त्राहमए बोला !या्िक को इस युक्ति को सुनकर सन्यासो चु हो 
गया । शौर याचक मोह दीन होकर अरहिसामय यज्ञ करने लगा२७ 
एवमेतादृशं मों सुखुचमं ब्राह्मणा विदुः ` " 
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति ेचज्ञेनायैदिना ॥२८॥ 
्ञानो पुरुष इसे दी सोक्त का -सृष््म मागं बताते है ओर 
कानी पुरुषो क द्वारा इसको जानकर इसका पालन करते है \*२८॥ 
श्र बाह्ए गीता क त्रयोदश अध्याय समाप 


५५ 
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चतुदश अखध्याय्‌ 
आच उयाच-- 
भनच्राप्युदादरन्तीमसितिासं पुरातनम्‌ | 
कातेवोयस्य संचाद्‌ं सशुद्रस्य च भाविनी ॥१॥ 
वराम वाला । इस विपय मं मी एक प्राचीन उपाख्यान है 
` जिसमें कार्नवीयं शौर समुद्र का सम्वाद्‌ है ॥ १॥ 
कान्तः वी्याज्धःनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 
येन सागरपर्यन्ता घट्षा निर्जिता मही ॥२॥ 
कार्त्यं अर्जुन नामक एक वड़ा वली राजा था जिसने ्रपने 
` वल स समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी को जीत लियाथा। > ॥ 
स कद्‌।चित्सखुदरान्ते विचरन्बलद्पितः । 
अवाकरिरन्‌ शरशतैः सखुद्रमिति नः भतम्‌ ॥२॥ 
सने यह सुनादै किएक वार सञुद्र के किनारे धूमते हये 
उस श्रपने वल के अभिमान से सस्र क्रो जपने. बाणं से आच्छा 
द्वित कर दिया ॥ ३॥ | 


ततं सथुद्रो नमस्कृत्य क्रता्ञलिरूवाच हे । 
मा सुश्च चीर्‌ नाराचान्‌ जहि कि करवाणि ते ॥2॥ 


{ 
समुद्र ने राजा से हाथ जाङ्कर्‌ तथा ` नमसकार करक कदा 1 


तेर्‌ 


ठम'च॑णो को मत छोड़ो कदो मँ आपकी क्या सेवा करू ॥६ । 


६ 
च 


७ 
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भदाश्रयाणि भृतानि स्वदिसष्टेमरेषुभिः। 

चध्यन्ते राजशादृल तेभ्यो देद्यभयं विभो ॥५॥ 
हे महाराज आपके वाणां से मरे आश्रय मे रहने वाले प्राणो 

दख परह्‌ ह । कृपकरर उन्द्‌ अमय दन दातय 11-५॥ 

श्लु न उवाच-- 


मत्समो थदि संमामे शरासनधरः चित्‌ । 

विद्यते तं समाचचव यः समासीत मां सृषे ॥६॥ 
कातवीयं शरजुन ने कटा ! चदि कोई धलधौरी युद्ध मे मेय 

सामना कर सके तो वतलाच्मो ॥ ६1 - 

ससुद्र उवाच-- 

महषिजंभदभ्निस्ते यदि राजन्परिशितः 

तस्य पुत्रस्तबातिध्यं यथावत्कत्तमरति ॥७॥ 


वालो, हं राजन्‌ ! छपे सदिं जमदग्नि क्रा नाम सुना 
हणा उस पुन आपका आतिथ्य अच्छी तरह करते मे समध है ७ 


ततः ख राजा प्रययौ कोधेन महताष्त; 
स तमान्नमारस्य राममेवान्वपयत ॥1.| 
फिर. बहु राजा शत्यन्त क्रुद्ध दोकर सहाप जमद्न्नि कते पत्र 


परयुराम्‌ के पास गया ॥-८॥ 


स राभप्रति्रूलानि चकार सह बन्धुभिः । 


लायास जनयामास रामस्य च महात्मनः ६॥ 


अतुदेशश्षभ्याय |] त्राध्सखमीता [ १०५ 
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ब्रह्म उसन शरपन सन्वन्भियां के सहित परशुराम जी के 
बिकद्ध युत म देस कायं किने जिन से उने बहुत कष्ट हुवा ॥९ 
मतस्तजः प्रजल्वान राभस्थामिततेजसः । 
्देहन्‌ रिपुसैन्धानि तदा कमललोचने ॥१०॥ 
र सुन्दे 1 उत समय श्नव्यन्त तेजस्वी परञ्यरामजी का 
पराक्रम प्रकट दुरा श्रौर चह कार्तवीर्यं श्रजुन की सेना कों दग्ध 
करने लगा ॥ {०1 
ततः परशुमादाय स तं बाहसरलिणम्‌ । 
चिचुष्ेद सदसा रामो बहुशाखमिव द्र मम्‌ ॥११॥ 
परद्यराम जीन श्चपत रस सं सहस बाहुं पर इस तरह 
प्रकार करना श्रारम्भ किया जिस तरह ब्त को काटा जाता है।११ 
तं शतं पतितं दष्ट्वा समेताः सवंवान्धवाः । 
शरसी नादाय शक्तीश्च भागवं पयधावयन्‌ ॥१२॥ 
कारवीं श्रजनको मरादहृन्ना क्ख कर उसके सब साथी 
नलर शौर शक्तियों को लेकर परञचराम जी ॐ रोर दोडे ॥१२॥ 
रामोऽपि धकछरादमय रथमारुडय सस्वरः । 


चिखजन्‌ श्रवषौणि व्यधमत्पाथिवं बलम्‌ ॥१३॥ 
परघ्चराम भी रथ पर चद्‌ कर धठुष का लिये हए श्रखों की 


# वर्प करते लगे । तथा अपना बल प्रद्थित करने लगे ॥ १३॥ 
चननियाः केचिल्नामद्ग्न्य भयार्दिताः 
विविद्यनिरिडमौपि खगाः सिहादित इव ॥१४॥ 


= ~न 


= ९ [५ ष 
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ऽस समय वहत से क्षत्रिय प्राम जी क चल से डर कर 
फे गिरि कन्दरा मं धिप गये जैसे सिंह के भयस मृगचिप 
जति है ॥ १४ । 
तेषां स्वविदितं कये तद्भयाद्ाततिछठताम्‌ । 
प्रजा घृषलतां प्राचा ब्राह्मएनासदश्ष नात्‌ ॥१॥ 
त्वक्षिच्रियान परञ्युरापजी के भयस षन कतन्य कां 
परित्याग कर द्विया ओौर त्राह्मणों के च्रभावे से सम्पृणं प्रजा 
शुद्र को प्रप्र हौ गई 11 १५ ॥) 
एवं ते द्ैविडामीराः पुण्ड शवरैः सह्‌ । 
श्र षलस्वं परिगता व्युत्थानात्‌ चच्रधर्सिणः ॥१६॥ 
इस प्रकार त्तत्र धम नष्ट हों जाने से द्राविड, ्राभीर, पुनद, 
श्नौर शवर भी शुद्र को प्रा दहो गये १६॥ 
ततश्च हतवीरा च॒च्रियास्ु पुलः पुनः । 
१दजरश्स्पाद्त चत्र जामदग्न्यो न्यक्कत्तत्त ॥१७ ` 
चत्रिय विधवा से नादो के द्वारा जो कषत्रिय संतान 
उतपन्न हद्‌ उस भा परडुरास जो ने मार दिया ।॥ १७॥ 
एकविशशति लेधान्ते रामं वागशरोरिणी । 
दिव्या भरोवाच मधुरा सवेलोकपरिभ्रता ॥१८॥ 
इस प्रकार परञ्चराम जव इक्कीस वार चत्रियो कां विध्वंस 


कर चु तव सम्पूण संसार मं प्रसिद्ध दिव्य वाणी ने उनसे 
कहा ॥ १८॥ ` 
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राम राम निवत्त भ्य क॑ गुणं तान पर्यसि । 
चश्रन्धुनिमान्माणविप्रयोल्य पुनः पुनः , ॥१६॥ 
ह परटुगमे ' उपय, इम नम्दर क्षत्रियो क वारवार्‌ विध्वंस 
कतस क्या सौग हाना॥ ५५॥ 
(46 सात्मानसूचीकप्रश्वास्तदा । 
हा महाभाग निचतंस्वेस्यथान्नवन्‌ ॥२०॥ 
साक प्रभृति मह्टापुरपो ने भो उन्दं इस कार्यके करने से 
गन्प 1 २ ॥ 
पितुचेधमश्रप्यंस्तु रामः प्रोवाच तानुषीन्‌ । 
नान्त यन्तो मा निवारथितुभिस्युत ॥२९१।॥ 
र पनं भिना कीलय कोन सह सकने के कारण परघ्युराम जी 
ञ जन ऋषिं म कदा श्नपका निेध करना ठीक नदीं दै।२१ 
पितर उचः-- | 
नारद त्रचन्धू सत्वं निदन्तु जयतां वर्‌ |. 
नेद यक्तं स्ववा दन्तु बाह्मेन सता नृपान्‌॥ २१॥ 
जि वोले ! -श्नाप ब्राह्मण दै आपको चतरा का वध 


= म, 
=> गि २ 1 
क्ररना उचित नदी ह । ू 
शरी व्राह्मण गीता का चतुद अन्याय समाप्र । 


प 


8 


२२॥ 


व . | वि 
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पचट्‌श आध्याय 


पितर उचः 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
श्रत्वा च तत्तथा काथं भवता दिजसत्तम ॥१॥ 
पितरो ते कहा ! हे ब्राह्मण श्रेष्ट परद्यराम ! इस विपय मे एक ` 
पराचीन उपाख्यान है उसे सुनकर च्रापका काय्यं करना चाहिय 11९॥ 
अलक नाप राजषिरमवस्सुमहातपाः 
धमेन्ञ; सत्यवादी च महार्मा सुटृट्रतः ॥२॥ 
प महातपस््ो, धमोरमा, सत्यवादी, महात्मा, त्रती, राजिं 
लकं थे ॥२॥ 
स सागरान्तां धनुषो विनिर्जिस्य महीमिमाम्‌ । 
कत्वा सुदुष्कर कमं भनः स॒च्मे समादधे ॥३॥ 


उसमं धदुष स सम्पूणं पृथ्वी कों जोत कर न्रह्य कौ प्राप्ति में 
अपन्‌ मन्‌ का लगाया रष 


स्थितस्य वृ्मूलंघु तस्य चिन्ता बभूव ह्‌! 
उत्छन्य छमरस्कमं सुतमं प्रति महामते ॥४॥ 


श र त इष क नाच खड़ा हुख्ा यह सोचते लगा , 
ति का प॑स््याग कर नह्य को जानने का यतन करगा ॥1| 


1817१. 
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अलकः उवानः-- 

भनम्मो मे चलं जातं मनो जिस्वा धू .वो जयः। 

अन्यत्र चाणान्धास्यामि श्तच्नभिः परिवारितः ॥५॥ 

यु नार ऋग लमा--कि मन यडा बलवान मनक 

सर्जान वस लिये श्चव वाष्ठदन्दरिय रूपी रा्रुश्नोंको 

नानत तेः लिय उनपर वारा का प्रयोग करेया ॥५ 

दिदं चापल।स्कम सर्वान्मस्याशिकीषंति । 

मनः भरति सुतीद्णाग्रानदं मोर्यामि सायकान्‌ ॥६॥ 
लन मःयन्त च्यल दै मौर सव प्राणियों को जीतने कौ इच्छा 

नरना दुमलिव्र मे प्रय श्रच्यन्त नाक््ण वाणो क्रा भ्रनृपर 

दगा 11६ 

मन उवाच- ॥ 

नेत वाणास्तरिप्न्ति मामलक कथंचन । 

तयैव मम भेत्स्यन्ति भिन्नभमी मरिष्यसि ॥७॥ 
जनते कद । हे अलक इन वाणो का सु पर वं परमाव 

ल हामा। व्ह तेरे ही मर्मस्थानों को वेधगे । जिसे तू. मर 

जाय 11 

त नाणान्समीन्वस्व यैरस्वं मां सृद्धिष्यसि । 

तच्च रुस्वाऽण्यविचिन्त्याथ ततो वचनमनवीत्‌ ॥८॥ 
सलिये तुम उन ब्राणों का प्रयोग करो . जिनसे तुम . सुेम्रार 


` " सकने । य छुनकर अलक व्रिचारते लगा .श्रौर वोल्ञा ॥८॥ 


प्लवे उवाच-- 


आधाय सुवहुन्गन्धास्तानव प्रतिगध्यति । 

तस्मात्‌ घ्राणं प्रत शरान्‌ प्रति्नच्ाम्यद्‌ शितान्‌॥६। 
अलग बोलता । नासिका वहत से गन्धो का सूचन पर मी. 

फिर संघ की श्र ही रचि रखती दै इस लिय मे नासिका परर 

तीक्ष्ण बाणौ का प्रयोग कर गा ॥९। 

प्राएं उवाच-~ 


नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलके कथंचन । 

तवै मस मेस्स्यन्ति भिन्रममी मरिष्यसि ॥१०॥ 
नासिका ने कदा हे अलयं । यह चाण मेरा कु तहीं कर सकते 

किन्तु तेरे हो मे का भेदन करेगे । जिससे तू मर जायगा 1१९ 
यान्वाणएान्समीन्तस्व चेस्स्वं मां सदथिष्यसि । 

तच्छृरुप्वा स विचिन्स्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥११॥ 


इसलिये तुम उन बाणो क) प्रयोग करो जिनसे सुमे मार 
सकोगे । यह सुनकर च्रलकं बिचार करके बोला \ ११॥ 
४५ 
अलक उराच 


इयं स्वादून्‌ रसान्‌ शुक्स्वा तानेव पतिग्यति । 
तस्माञ्जिह्‌ वां प्रति शरान्परतिमोदयाम्दं शितान्‌ १२ 
अलकं बोला--रसना स्वादिष्ट रसो का भोग करके फिर चनह 


पच्चदश प्रध्याय ] 
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त्राष्यणमीता . १११ 
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की इच्छा करती है । इसलिये मँ रसना पर ही तीक्ष्ण बाणो का 
प्रयोग कर्गा ॥ १२॥ 


` जिच्टोवाच- 
निमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
तवेव ममं भेत्स्यन्ति भिन्नस्मा मरिष्यसि ॥१३॥ 
रसना ने कहा है अलकं ! तुम इन वाणो से सुभे नहीं जीत 
सकते ये तेरे ही ममंका भेदन करगे जिससे तू मर 
जाग्रेगा ॥१३॥ | 
श्रन्य।न्वा णान्समीच्तस्व यैस्स्वं मां सूदयिष्यसि । 
तनस रुर्वा स. विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवोत्‌ ॥१४ 
इसलिमे तुम पसे वाणो का प्रयोग करो जिन सेसुभेमारः 
सको यह सुन कर श्रलकं ने सोचा श्रौर का ॥ १४॥ 
श्रलकं उवाच-- 
षट स्वग्विविधान्‌ सश स्तानेव परतिर्ध्यति। 
तत््मास्वचं पाटयिष्ये विविधं; कङ्कपत्रिभिः ॥१५॥ 
अलकः बोला त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शो का अनुभव करके , 
री सं को गी भ्रहण करे. की इच्छा करती है इसलिये मैँ तकण 
वासौ से इस त्वचा को ही काट डां गा ॥ १५॥ 
 व्वणवाच~- त 
ते बण्णिस्तरिष्यन्ति सामलकं करथ॑चन 


तवैष ममे भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥१६ा ` “ 
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सचा ते कहा दे अलक॑--ग्रह वाण यमे क भी हानि नी 

हुवा सक्ते, यह तेरे ही ममे का भेदन करेगे । जिससे तृ. मर 

जायगा } १६ ॥ 

अन्यान्वाणान्समीचस्व येसस्वं मां सदपिष्यसि । `` 

तच्च रत्वा सं विचिन्त्याथ तत्तो वचनमत्रवीत्‌।१७॥ 
तू उन वाणां को प्रहण॒ कर जिनसे सुभे मार सकं । यष सुन 

कर नौर विचार कर लकं ने कडा ॥ १७॥ 

अलकं उवाच- 


श्रत्वा त्त विविधान श्दास्तानेव प्रतिगरध्यति । 
तस्माच्छोन्नं प्रति शरान्‌ प्रतिुंचाम्यरं शितान्‌ ॥१८ 
अलक बोला--कान्‌ विविध प्रकार के शब्दों कों सुनकर भी 


शब्द्‌ सुनने की हौ इच्छा करते ह इसलिये ओँ कानों पर तीण 
वाण छोरटूगा ॥\ १८॥ 


श्रोचस्ुवाच-- 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कथंचन । 
तवेव ममं भेत्स्यन्ति तत्तो हास्यसि जीवितम्‌ ॥१६॥ 


कान बाल ह्‌ अलक ! यह्‌ बाण हमारी डु भी हानि नदीं 
केर सकते किन्तु तेरे ही ममं का भेदन करेगे जिससे तेरा जीबन 
नष्ट हा जायगा । १९ 

अन्यान्याणान्समीन्त्स्व यस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्चश्स्वा स विचिन्त्याथ तत्तो चचनमन्रवीत्‌ ॥२० 


-कृष्छ- ---. -स्ककन 


वनदा ध्याय | नौ श्सगी ता ----~ स 


द्नलिये न्‌ उन वाणो करा प्रयोग क्र च्निसमे तू दमे जीत 
सक्र यह. सुनकर श्योर विचार कर प्रलकंने कहा |] २०॥ 


अलक उचाच- 


ष्टा श्पाणि वद्धशस्तान्येव प्रतिगरध्यति। 
| नस्माच्ुट निष्यासि निशितैः सायकदैरहम्‌ ॥२१॥ 
, श्रलकन क्रया नेत्र ब्रहुतस रूपो कों देख कर भी रूप देखने 
क इच्छा करना रै इसलिये मेँ तीच्छ बणोसे नेत्रकोष्ी 
मारमा । २१॥ 
चद्युरवाच~-~ 
नेमे चाणास्तरिष्यन्ति मामले कथंचन । 
त वैव मर्म सेस्स्यन्ति भिन्नममौ भरिष्यसि ॥२२॥ 
नेचने कहा दे अलक यह वाण मु नद्टी मार सकते । तेरेष्ी 
मर्म का भेदन करेगे जिससे तृ म< जायया ॥ २२॥ 
द्मन्धान्वाणान्समोष्स्व यैस्त्वं भां सुदधिद्यसि । 
तच्छ श्त्वा स विचिन्त्याथ तत्तो वचनसन्रवीत्‌॥ २६ 
इसक्लिये तृ उन वार्णोका प्रयोग कर जिनसे सु युके जीत 
सके । ह सुन कर श्रौर विचार कर अलकं से कदा ॥ २३ ॥ 


द्मलकै उवाच--~ 
यं निष्टा बहुविध भलया स्वध्यत्स्यति । 
तस्माद्‌ इद्धि परति शरान्मतिभोश्याम्यदं शितान्‌. २४ 


॥ 


स] गरन भीता | पच्च ध्याय 


न 
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श्ललक्र बोला-वुद्धि श्रते प्रकार्‌ ॐ विचारों को उतपन्न करती 
है ¦ इस लिये मै वुद्धि को दी तीक्ष्ण वाणो स मारूगा ॥२४॥ 
घुद्धिरवाच-- 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामले कथंचन । 
तवेव ममे भेस्स्वम्ति भिन्नममो मरिष्यसि । ` 
अन्यान्वाणान्समीच्तस्व यैस्त्वं मां सुदपिष्य सि ॥२५. 
बुद्धि ने कदा-हे लक । यद्‌ वाण सुमे नहीं मार सकते यह 
तेरे म्मोँका दी भेदन करेगे भिससे तू मर जागरेगा । इसि 
युमपर निजय प्राप्त करने के लिये श्रन्य बाणो का प्रयोग कर ॥। २५ 
राह्मण उत्राच~= ` 


९ घोरं 

ततोऽलकस्तपो घोरं तत्रेवास्थाय दुष्करम्‌ । 
नाच्यगच्छत्परं शक्त्या बाणएमेतेषु ससु ॥२६॥ 
बाह्मण बोला--तदन्तर उस वृक्ष फे नीचे बैठकर ही अलक ते 
वड तपस्या की । किन्तु पांचो इन्द्रिय मन श्रौ बुद्धि पर एक भी 
षाण का प्रयोग न कर सक्रा ।।२६॥ ¢^ 
खसमारितचेतास्तु स ततोऽचिन्तयस्परसुः । 

स विचिन्स्य चिरं फालमल्ो द्विजससम ॥२७॥ ,. 

दे ब्राह्मण धरे ! तन अलक ने अपने चित्त को एकाग्र करते का 


बत प्रयल किया ` अौर चिरकाल ठक इसी श्रभ्यास मे लगा 
रहा रभा 


पद रपृपाय ) भ्रमा गो त्प ॥ ११५ 


नाध्यगनरक्रुन्परं श्रेयो योगान्मनिमतां वरः 
श्न रकाय पनः कृत्वा निश्चले योगमास्थितः ॥२८॥ 
द्टन्ति उम गजर्थिं फ़ उस प्रक्रर केराज योग से छदं भी 
कन्याम श्रनद्ुन्रा तत्र उन्न दम हस्योग का होड कर ध्यान 
गोनसे श्वेपने मनना निश्चल करना प्रारम्भ किया॥२.॥ 
दन्छिपरसि जघानाशु ्ाणेनेकेन वीयवान्‌ । 
योगेनास्मानम।विश्य चिद्धि परमि्षांगतः ॥२९॥ 
परम नपस्वी .श्रलकं ने एक हा वाण से इन्द्रियो को जीत्तलिया 
धर फिर चोगव्रलसति परम सिद्धि प्राप्त की ॥२९॥ 
विस्मितथापि राजपिरिमां गाथां जगाद्‌ ह । 
अदो कष्टं यद्स्माभिः सवं वाद्यमदषितम्‌ ॥२०॥ 
सजि श्रलक्रं मे नव श्नव्यन्त विस्मित होकर इस उपाख्यान 
को सुना सौर कद्रा-कि दमने पहले वाह्य आडम्बरो भं अपना 
समय नष्ट किया यत्‌ दुख है ॥३०॥ 
मोगतष्णसमायुक्तौ; पूवं राज्यञुपासितम्‌ । 
इति पश्चान्मथा ज्ञातं योगोल्नास्ति परम्‌ छलम्‌ ॥३१ 
ने पले भोग ओर तृष्णा स युक्त राज्य प्राचि का प्रयत्न 
करिया किन्तु सुमे वाद मे यह पता चला कि योग स्ते अधिक कोद 
का साधन नदीं है ।।३१॥ 


स्वमलजानीहि राम मा तजियाने जहि । 
तपो चोरखपातिष ततः परेयोऽभिपत्स्यसे ॥३२॥ 


छख ॥ 
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हे परञ्राम । दरस पाख्यान पर विचार करते हय श्राप 
त्रियो का वध नक्ररो मौर तपस्या करां जससं कल्याण 
प्राप्र हा (1६२ 
ह्युक्तः ख सपो घोरं जासद्र्न्यः पितामहैः । 
छ्ार्थितः छुलहाभागो यथौ सिद्धि च दु्गमाम्‌ ॥६३ 

द्धे से यद्‌ उपाख्यान सुनकर परद्युरम जी न बड़ भारी 
तपस्या को चौर अस्यन्त कठिन सिद्धि प्राप्र की ।३३॥ 

श्री ब्रह्मणे गीता का पंचदश अध्याय समाप 
५ 
^ 
षोड़श अध्याय 

द्य उवाच--~ 


चयो वे रिपवो लोके नवधा गुणतः स्ताः । 

परदः प्रीतिरानन्दखयस्ते सात्विका गुणाः ॥१॥ 

. ब्राह्मण बाला ¦ संसार्‌ मं मनुष्यो के तीन शत्र है जो अपते गुणा 
से च के दै जिनमे परह, परोति, ओर श्ानन्द्‌ ये सालिक 
युए 2 । इट चम प्राप्ति के निश्चय होने पर जो सुख होता दै उसे 
प्य, इ कीप्रापरिमं जा आनन्द होता इसे प्रीति, चौर इष्ट 
धरु ऊ भागतं न ज सुख होता दै दसे नन्द्‌ कहते है ।\१॥ 


षोडश अध्याय ] नाद्यखगौता [ १९७ 
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वृष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो राजसास्ते रुणा: स्ताः । 
श्रमस्नन्द्रा च मोदश्च यस्ते तामसा युणाः-॥२॥ 
नृप्णाः क्रा; च्ौरद्धेपका ्रभिनिवेपये तीन राजस गुण 
# 1 श्रम; चन्द्रा रौर सोह ये तीन नामस रुण है ॥२॥ 
(क्‌ ताचिक्रस्य धृतिमान्‌ वाणयाद्ैरनद्िनः। 
जेतु" परालस्सदहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥३॥ 
बुद्धिमास पुरुष सावधानता से शमादि वाणों के द्वारा इन शत्रुओं 
को जीनते करा प्रयत्न करता है ॥३॥ 
दन्न गाथाः कीर्तयन्ति पुराकल्पविदो जनाः । 
च्रस्वरीचेण था गोता राज्ञा प्रं पशाम्यता ॥४॥ 
पराचीन इतिदास वेत्ता“ इस विषय मे उपाख्यान मौ सनाते हे 
जिन्द पहले प्रशान्त चित्त महागज अम्बरीष ने कहा था ॥४।॥ 
सखदोैषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधु । 
जग्राह तरखा राज्यमम्बरोषो महावश्षाः ॥१॥। 
राग श्रादि दोषों ॐ वने पर च्रौर शमादि गुण केक्षीण होने 
पर ्स्वरीपने राज्य पदवी को प्राप्न किया ॥५॥ 
स निश्द्यात्मनो दोषान्साधरन्समचिपूर्य च । 
जगाम महतीं सिद्धि गाथाश्चेमा जगाद ह्‌ ॥8 ॥ 
 श्रौरशीधू षी उसने शमादि स वोरो १. 
सिद्धि कों प्रा किया आर थह कथा कदी 11६1 “ 





1 
^ 
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मूपिष्ठ' विजिता दोषा निदता; सवेशच्रवः 1 
एको दोषो चरिषेश्व वध्यः स न हतो मया ॥७॥ 
मते सम्पूणं दोप रूपी शतरश्रों को जीत लिया, किन्तु एक 
पेखा प्रबल दोष दै जिसे मँ नदीं जीत स्ना ।॥५। ४ 
यत्प्रयुक्तो जन्तुं वेतृष्एयं नाधिगच्छति । 
तृष्णां हष निन्ना न धावमानो न बुध्यते ।८॥ 
उस दोप के ही कारण सुपे वैएग्य उखन्न नही द्योता । श्रौर 
ृष्णाके कारण स नीच कर्मो मे प्रवृत दो रदा दौरि भीमं 
उसे च जानता £| 
अकायेमपि येनेह पगुक्तः सवते नरः । 
तं लोममसिभिस्नोरणेनिङृन्तंतं निह्कन्तत ॥६॥ . 
जिस कारण मनुष्य बुरे कम करता है उस लोभ फो तीक्ष्ण 
खदृगों से काटना चाहिये ॥९॥ 
होभाद्धि जायने तृष्णा ततधिन्ता प्रवर्तते । 
स लिप्समानो लभने भूषिष्ठ राजसान्युणएान्‌ । 
द्वापर तु लमते भूषिष्ट' तामसान्युणान्‌ ॥१०॥ 
लाम स ष्णः, तृष्णा से चिन्ता उतपन्न होती है । श्रौर 
पदाथं के प्राप्न होने पर. रजोगुण तथा ` शरलफलत 
घदता है ॥\१०॥ 


7 मे तमोगुण 


4 


ः <, ~ ~ <~ ५ ० (न 
णोश्ण शप्याय य] पाग गोता [ £ 
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कमे बेह ते ¡ जन्मचये भिचविकीष्रो मस्य पुन 
गर्धेति जन्मनेव ॥११॥ 
दने एृणाफे प्भावसने प्रास वार धार्‌ जन्म शौर मरण क 
अधयन नं रग टर [ध्ा 
. तरमादेतं सम्पगवेद्य लोभं निगद्य धुष्या- 
+ $ऽस्मनि राज्यमिच्देत्‌ । एतद्राज्यं नान्यदस्तीह 
शर्यमास्मव राजा विदितो यथावत्‌ ॥१२॥ । 
प्स लिय एन घात पर विचःर करक धंश स शयेरके अन्दर 
टी लोभ प्रो नष्ट करर सव्य को इच्छा करनी चाद्ये । इस 
ध लोभ को नष्ट करनादी रज्य जौर ्रात्मा ही इस राज्य 
फा राजा द ॥६९२॥ 
शति राज्ञाऽम्यरीपेख गाथा गीता यशस्विना । 
श्रधिराज्यं पुरस्करत्य'लोभमेकं निशन्तताः ॥१६॥ 
लोभ को निम्रह करने चाले राजा श्चस्बरीष ने श्रधिराज्य 


( मश्च )क विपय में यह्‌ उपाख्यानं कष्ट है ॥१३२॥ 
श्री नाद्य गीता का षोड़श अध्याय समाघ् 


# क 


2९ 
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सत्तदश ध्याय 
ब्राह्मण उवाच-- 


अत्राप्युदाहरम्तीममितिदसिं पुरातनम्‌ । 
ब्राह्यणस्य च संवादं जनक्रस्थ च मायिनी ॥१): 
ब्रह्मण बोला -इस विप मे ाद्यण श्वर जनक का एक 
प्राचीन उपाख्यान है ॥१॥ । । 
ब्राह्मणं जनको राजाऽऽसन्न' कस्मिशिदागसि । ` 
विषये मे न वस्तन्यमिति शिष्टयथंमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
एक समय एक ब्राहमण ने छद श्पराध किया, महाराज्ञ 
जनक ने उसका सुधार करने के लिये उसे देश व्याग कादंडद्वि्रा' 
इस्युक्ः प्रत्युवाचाथ ब्राह्यणो राजसन्तमम्‌ । 
्राचदव विषयं राजन्‌ यावास्तव वशे स्थितः ॥३॥ 
यह्‌ सुनकर ब्राह्मण न राजास कहां ह राजन्‌ युक य्ह इत्‌ 
लाये छि आपका कितना राज्य है ।२॥ 
सोऽन्यस्य विषे राज्ञो वस्तुभिच्छास्पदं विभो । 
वचस्ते कतु मिच्छामि यथाशास्न' महोपते . ॥४॥ 
` द राजन! म शास्त्रानुसार आपकी च्राज्ञा का पालन करस 
इरा किसी दूसरे गाज्य मे जाकर रहा 11४॥ 
इस्युक्तस्तु तदा राजा बाहणणेन यशस्विना 
 . बहु खष्णं विनिःर्वस्य न किवचिस्प्रत्यमाषत ॥५॥ 


परदशा पमभ्योय | त्राप्मशगीता [ १२१ 


महाराज जनक चष सुनकर गर्म र्‌ सांस लेते रदे, चनौर ङक 
मे त्रासे [ध 
तमासीनं भ्याय्रमानं राजानममित्तीनसम्‌ । 
` कटमलं सट्साऽगच्चद्धाचमन्तमिच यहः ॥६॥ 
महाराज जनक्र ध्यान मे लीन दहो गये ओौर उस समथ उने 
पर पन्ता सोह टा गया जैसा प्रहण के समय सूर्यं पर श्रन्धकार 
दा लाता दै ।1६॥ 
समाश्वास्य ततो राजां विगते करने तदा । 
ततो सुद्तौदिच तं चाद्यणं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
सोद नष होने पर आश्वासित होकर महाराज जनक ने 
न्नाद्यरण ज कटा ॥[५॥ . 
जयक्र उवाच- 
` पित्तरंतामहै राज्ये वश्ये जनपदे सति । 
विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ एथिवीमरम्‌ ॥८॥ 
जनक योल-द श्रेष्ठ ॒न्रद्धिण ! अपन पूजा कं राज्य पर 
धिर दोकर भी भें यह्‌ नहीं सममता करि सम्पूणं पृथ्वी "परं 
प्रा कहां यास्य है ।८॥ 
नाध्यगच्छं यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता सया । 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां .स्वभरजा मार्मिता सया ॥६॥ 


11 
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मिथिला नगर मे देखना च्ारन्भक्रिवा श्रौर्‌ तवक्ां भौन 
मिला तव श्रपने वन्धु मे देना श्रारस्म क्रिया [भु 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां तदा मे कश्मलोऽमवस्‌ । 
ततो मे करमलस्यान्ते सतिः पुनरूपर्थिता ॥१०॥ . 
, जब वरहो मौ राज्य नदी मिला ! तव मोद ने मुम प्रेर लिया 
मोह क न्ट होने पर रेरे हदय मे यह विचार उतपन्न हुश्रा 1१६॥ 
तदा न विषयं मन्ये सवै वां विषयो मम । 
आत्माऽपि चायं न सम सवी वा पृथिवी मम ॥११॥ 
. अवे मुम निश्चय है फि मेरा कहीं भी राज्य नही, श्रौर्‌ सव 
जगह है । यह शरोर भी मेरा नरह, 
है ॥१९। 
यथा मस त्योऽन्येबा्िनि सन्पे द्विजोत्तम | 
उभ्यतः याचडुत्साहो छल्यतां याबहुष्यते ॥१२॥ - 
„देष नराह्मणए--जो मेरी श्रवस्या रै वही सवी है अतः 
जद) अ इच्छो दों चानन्द पूवक निवास करो ।॥१२॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
क ` 
र रञ्ये वश्ये जनपदे सति । | 
ज्र ८ ५4 [| [3 
हिका मतिमास्थाय भत्वं जितं स्वया ॥१३॥ 
। ८ बतला -हे गजनू.! तपने धूत्ेजों के राज्य, ५र शासन 
हथ भी किस निचारसे आपने ममत को त्याग दियाहै ॥१२॥ 


प्रर सम्पूण पृथ्वी भी मेरी 


सपदद अध्याय | बाद्यणगीता [ १२३ 
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 कावं बुद्ध समाभित्य स्यौ वे रिषयस्तव । 
नाचेषि विपथं येन स्वौ वा विषयस्तव . ॥१४॥ 
किसरतगह स्न ्रापकरा अधिकार सम्पूण पुथ््री पर है" मौर 
भ्या भाप शरीर पर भो अधिक्रार नही 1 यह्‌ सरासमभफ म 
नदा स्वि 11१६ 
जनक उवाच-- 


अन्तवन्स्य इहावस्था विदिताः सवकर्मसु । 
नाध्यगच््छुमह बुद्धया ममेदमिति यद्भवेत्‌ - ॥१५॥ 
जनक न कदा-- संसार की ङंच श्ौर नीच श्रबस्थायें ओर 
कर्म नश्वर हैँ इसलिये भँ यह नद्यं कह सकता क्क यह्‌ वस्तु 
मेरी दै ॥ १५॥ 
कस्येदमिति कर्थ स्वपिति वेद्वचस्तेथा । । 
नाध्यगच्चमहं बुद्धया ममेदमिति यद्भवेत्‌ ॥१६॥ 
वेद भी यदौ कहता है कि यह सव पद्‌।थं परमात्मा के है -इस 
लिये म समता हँ करि कोई भी पदाथ मेग नदीं है ॥ १६॥ 
एतां बुद्धिं समाथिस्य ममस्वं वर्जितं सया । 
श्रु द्धि च यां ज्ञात्वा सवत्र विषयो मम १७॥ 
इस विचार को धारण करके सने अह'कार को द्योड़ दिया दै 
ख्व हुम्‌ यह दनो किं मै सव पदार्थो पर केसे अपना अभिकार्‌ 


समता द ॥ १८ ॥ 


~ 
{१ 


८ 
अ त 
हनात्मल्छामि गन्धान्‌ घूाएगतानपि । 
तस्मान्मे निजिता भूमिवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥६२॥ 
नासिका से स्थित गन्धको मोम अपनी दपि क काग नी 
समता इसलिये सम्पण पृथ्वी मर वमे है राग भन उमर जीत 
लिया है ॥ १८॥ ९ 
नाह्मास्मार्थमिच्छमि रसाच्ास्येऽपि वततः । 
श्रापो मे निर्जितास्तसमादरे तिष्टन्ति निस्यदा ॥१६॥ 
सुख से स्थित रमो को मी भँ श्रपनोतप्रिका कारण नह 
सममता इसलिये सम्पूणं जलं प्र भी मेने श्रभिकार कर लिया ६१९ 
नाहमास्माथेमिन्छामि रूपं उथोतिश्च चत्लुषः। 
तस्मान्मे निर्जितं उयोति्ेशे तिष्ठति निस्यदा ॥२० ॥ 
नेत्र के निपयरूप काभ अपनी वक्िका कार्ण नही 
समता इसक्तिये मैने चअग्नि पर मी च्रपना च्भरिक्रार कर 
लिया दै ॥ २०॥ 
नाहमास्माथमिच्छामि स्पशीसस्वचि गताश्च ये 
तस्मान्मे निभितो चायुवंशे तिष्ठति नित्यदा ॥२१॥ 
स्पशे को भी मै अपो वत्तिका कारण नरी तममाना इसलिये 
वायु पर मी मने अधिकार कर लिया है 1 २१॥ 
नाहसात्माथेमिच्छामि शब्दान्‌ श्रोत्रगतानषषि!. 
तस्मान्मे निजित्ाः शब्द्‌! वरे तिष्ठन्ति निस्यदा॥२्‌ 


` ष्म 


रोगो ष 


मद्रु सष्याय ] त्रद्यमण गीता 
दस्ट्रंच्त आज च्वण्ना चिका करण तहां सममता। 
शनन व्दारा परर नी म्न ध्रधिक्ार कर लिया है| २२॥ 
नारमास्मा्थमिचडामि मनो नित्यं मनोन्तरे । 
मनो मे निजितं तस्मादश्वे तिष्ठति निस्यद्‌। ॥२६३॥ 
५ ` सन विपर्योको भो मे दस्मा कौठृप्निका कारण नहीं 
अगम्ना ) च्यनः मने परर भी मरा छधिकार ह २ 
चश्च पितभ्यश्च शरूतभ्योऽतिथिभिः सह । 
इस्यधं खच एवेति समारम्म( भवन्ति वं ॥२२॥ 
मारया दह किम ्रपनी त्रिक लिये ङक मी कमं नरह 
दरा किन्न सथ कर्मं देवत, श्रनियि.पित्तर, तथा भूनो, के लिये 
करन) द रथान्‌ सं जव कमं चल नर्न वुद्धिसे प्राणी मात्र के 
हिना ही करना || २४॥ 
ततः प्रदस्य जनकं जाद्यणः पुनरज्रवीत्‌ । 


स्वल्लिज्ञासाधेम्येह विद्धि भां धममागत्‌स्‌ ॥२५॥ 
तच त्राय ह सक्र जनक से वोला-म धमंका स्वरूप 
शार त्री परीका त लिये व्राह्मण बे म आचा द्र ।) २५॥ 


त्वमस्य ्रह्मलामस्थ दवीरस्यानिवत्तिनः 


सतनेमिनिरुद्धस्य चक्रस्यंकः भरवतकः ॥२६॥ 

मर्म निश््चग्र दगया है क्रि दमे सदय ससारम श्मपदहय सन्य 
या स्थरेमि स युक्त न्यप्र प्रि स्प चक्र के संचालक है ।|२६॥ 
न श्री बाह्मण गीता का सप्रदश अध्याय समाप्र 


~~~ ~ ~~~ ^ 
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प्रष्टादा ध्याय 
ब्राह्मण उवाच~- 


नाऽहं तथा मोर चरापि लोके यथास्वंर्मा 
तर्जयसे स्वबुद्ध-या । विप्रोऽस्मि मुक्तोऽस्मि वनेच- 
रोऽस्मि गरहस्थधमो बतवांरनथाऽस्मि ॥१॥ 
ब्राह्मण वोला-रै प्रिय तुमन मुभे जो समम्हिकर कदु शब्दं 
कह थेम उलक्रापात्रनहाहू।मतो व्राह्मण हू जीवन्‌ मुक्तं ह वन्‌ 
मे रहता ह गृहस्थ दह चरौ त्रो का पालन कम्तारहु)।१॥ 


नाहमस्मि यथा मां स्वं परयसे च शुभाद्यमे 1 

मया व्याप्तमिदं सवं यस्किचिञजगतोगतम्‌ ॥२॥ 
देदेवि।!जो तुमसुमे देखतीहो नै बह नहीं मेरा ज्ञान 

सम्पूणं संसार मे व्यप्र है ।॥। २॥ 

य केचिज्जन्तवो लोके.जङ्धमा; स्थावराश्च ह । 

तेषा मामन्तकं विद्धि दारूणाभिव पावकम्‌ ॥३॥ 
जिस प्रकार अग्नि लकड़ी काना कर देती है उसी प्रकार 

मेने सब सांसारिक पदार्थो के त्रिपथ भोगों का नाश कर दिया है 1 

राज्यं पृथिव्यां सवे्यामथ्रवाऽपि जिवि । 

तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरेव धनं मम ।॥२॥ 


स्न्ग्मतेधा सम्पूण पृथ्व पर्मेराद चधक्रार हू यहु मै 


.. -समृमता हं ओर बुद्धि दी मेरा धन है ॥ £ 1: ` 


। + 


ष्टा ध्यय ] जाद्मण गीता [ १२७ 
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ष्कः पन्या ब्राह्मणाना मरन गच्चुन्ति तद्धिद्‌ः 

गरेषु वनवासेपु खश्वारेषु भिक्षु ॥५॥ 
ययः पुस्त चा युदस्यौ, चानम्र्थी, च्रत्मचारी, या सन्यासी दहो 

उसका पकी मार्ग श्र्थान्‌ किसी द्याश्रममें मा रहना इया 

पुरुष समनस मोक्ष कोश्र्ठ कर सकवादै न्नौर यदह दही एक 

फन्न्यण का मार्यै ५॥ 

जि 3.९ निर्य ॐ म 

नेदेव ग्ेरेका वुद्धिरूपास्यते । 

नानालिंगास्रमस्थानां यषां बुद्धिः शमास्मिका ॥६॥ 


चाद्य चिन्ह कच्रंभोदह्ा, चणोश्रमङ्छ मीद्टो, किन्तु शम 
स्न्प यद्धि फी श्राति दी मोत्तका एक मच साधनरहै। £ ॥ 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा । 
बुद्धः घाऽयं गम्पत्ते भागैः शरीरेए न गम्यते ॥ 
प्रायन्तवन्ति कमणि शरीरं कमःबन्धनम्‌ ॥७॥ 
निस प्रकार सम्पृणं नदिं णक सागर मे जाकर गिरतो हैँ 
मो प्रकार सव कर्तच्य, क्ञान के श्रा्चित होतेदै। बुद्धिसेदी 
परत्रद्य कौ प्राति होती है शरीर से नहीं स्थांकि रारीर से उत्पन्न 
होते बालि क्म अनित्य हैँ । चौर शरीर कर्मोकाकारणहै ॥७॥ 
तस्मात्ते खमे नाऽस्ति परलोकश््‌तं भयम्‌ । 
तद्धावभाचनिरता ममेवास्मानमेष्यसि ॥८॥ 
हं प्रिय~वुम मेरा अजुकरण करके ज्ञान प्राभि काही यतन . 
ससे वु जन्म सरण का मय न रदे ॥ ८ ॥ 


करा 
श्री त्राह्यण गीता का अष्टदिश अध्याय समाघ्र 


१.८ | त्राद्मणगी ता [[ एकोनविंशति श्रध्याय 


(न तं 


एकोनविंशति अध्याय 
त्राहमएयुवाच-- 
नेदमल्पाष्मना शक्यं वदितुं नाक्रूतात्मना । =. 
बहूं चास्पं च संचितं चिप्लतं च मतं मम॒ ॥१॥ 
ब्राह्मणी वोलो-है पति देव श्रापन अत्यन्त सृत्तम तथा महान्‌ 
ज्ञान का उपदेश सुमे संनेपमे दिया दहै1 इते चोटी बुद्धि वाला 
तथा अकृताद्पा घारण नीं कर सकता ॥ १॥ 
उपायं तं मम ब्रहि यमेवा लभ्यते मतिः 
तन्मन्ये कारणं स्वत्तो यत एषा प्रवतते ॥२॥ 
यमे बह उपाय वतलादये जिसे श्राप जेसी बुद्धि उत्पन्न हो २ 
ब्राह्मण उवाच~- 
रणीं ज्ह्मणीं विद्धि गुरुरस्योत्तरारणिः । 
श्रतेऽभिमध्नोतो ज्ञानाग्निजीयते ततः ॥३॥ 


्ाचए वाला हे प्रिय--नुद्धि एक लडकी है चनौर गुर दूसरी 
लफड़ी है तप शओ्रौर खाध्याय से जव इन दोनो लकडियों को रगडा 
जाता है तब मन रुपौ म्नि उन्न होती है ।॥३॥ 
्रह्यणयुवाच- = 


यदिदं ब्राह्मणो लिद्धं चेश्रज्ञ इति संक्ित्तम्‌ । 

्रहोतुं येन यच्छक्यं लच्णं तस्थ तस्क नु ॥९॥ 
न्द्यणां बाली महुत्मच्‌-लाग जावा क ज्ञानस्वरप कर्टुत । 

५ इसलिय कृपया यह बतलाइये कि किस. भकार ज्ञान के दार 

जोवाप्मा परज्रह्म को प्राप करता है । रौर उसका स्या लक्ट्ण है 11४ 


१) वी 
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व्राद्यएउवाच-- | ] १ , क 
अलिङ्खो निभैणस्च॑व कारणं नास्थ लयते । 
उयाग्सच वदयामि येन गृह्यान वानवा ॥१५॥ 
व्राह्मण बोला त्रह्म अशरीर निर्गृए तथा नित्य है उसकी प्राप्न 
छा वह उपाय वतलाडगा जिस के ज्ञान पूर्वक धारण से प्राप्ति ओर 
अज्ञानता से ्रप्रपनि होती है ।५॥ 
सम्थमपायो इष्ट भ्रलरैरिव लयते । 
करम बुद्धिरवुद्धित्वाज्लानलिद्ैरिवाधितम्‌ ।8॥ 
सै भौ के उडते से इस धात का ज्ञान शे जाता है करिउस 
स्थान पर सुगन्धित मधु है । रसे ही श्रवणः मनन श्नादि उपायां 
द्वासा कमं शोधित वुद्धि से ज्ञान को प्राप्न कर लिया है । रथत यदि 
एक पुरुष केवलं श्रवण मनन आदि के आश्रय.रहता ६ 
ज्ञान ्मौर कमे का श्राश्रय नह्य जेता तो हजारो प्रयत्न करनं पर 
मी बह धिद्धि को प्राप नहीं दता 1६ 


इदं काथेमिद्‌ं नेति न मोेषूपदिरयते । 

पर्यतः; शृण्वतो बुद्धिराच्मनो येषु जायते ॥७॥ 
मोक्ष माग में यह उपदेश नहा दथा जाता किं यहं कतन्य 

आर यद अकर्वत्य है । उम स्मय श्रवण छीर मनन से यहं ञान 


स्यं हो उ्यन्न होता है ॥५॥ 
यावन्त इह शक्य स्नाथन्तोंशान्परकल्पयेत्‌ । 
शतशोऽथ सहस्रशः ॥८॥ 


अन्थ्तान्‌ व्यक्तरूपा 
जितने मी व्यक्तं अथवा अनभ्यत्तं 


इस लोक मः प्रथ्वी चादिं ध 
पदाथ है उसका प्रथन प्रथक्‌ यथा ज्ञान प्राप्त करना चाहवे ॥८\ 





पि "~. 
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सवात्नानाधेयुक्त षि स वरोन्प्रत्यन्‌ दुश्चर । 

यतः परं न विवे भ्यास 'बव्प्यान. ॥६॥ 
सव प्रथिवी श्यादि पद्‌ प्र फ़ उचितसूपस जान्‌ लेन पर मत्र 

रेष परन्रह्म का साक्षानकरार निरन्तर च्रभ्यासि क द्रा दाना र ^. 

श्रो भगवानर्घाच-- 

ततस्तु तस्या ्राल्र्या सतिः चेस्‌ । 

तेखल्लामेम परतः चेध्ेभ्यः प्रवतेते १०] 
श्रीकृष्णं जी बोले--े रजेन ! इस उपदशा को सुनकर त्राह्मशी 


के हदय में त्र्क्ञान च्तयन्नहुश्ना । रौर ब्राह्मणी ने विपय वामनाश्वां 
का नाश करके परन्रह्म काप्राप्नि की ॥१न्‌] 


अज्नडउवाच--- 


कलु सात्राह्यती कृष्ण क चासौ ्राह्मएपंभः। 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताद्रमौ चद येऽच्यन ॥५४॥ 


अजुन बाला-वे श्र त्राहाण्‌ शरीर त्राह्मरी कान ह जिन्द्ान इम 
प्रकार परन्ह्म को प्राप्निकौ। वे दोनों इस ममय कटां गते | ११ 
ओओसगवानउवाच- 


सनो से ब्राह्मणं विद्धि बुद्धिमे चिद्धि त्राह्मणीम। 
लेत्रज्ञ इति यशचोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥१२॥ 


शरी भगवान बरोले-हे श्रजन । इस सम्पृणं गीता मजिन 
ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी का सने वणेन क्रिया है वह कोई पुर्प च्रिराप 
नथेङ्रिर 


९ ण सनहो ब्राहमण ह ग्रौर्‌ मेरी बुद्धि ब्राह्मणी है 
चर ब्रह्ञान का धिकारो जीवात्मा च खयं ह ॥१२॥ 


शरा ब्रह्मि गीता का एकोनविंशति प्रध्याय समाप्र 
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घ्राध्यास्सिक ज्ञास का साद्‌ भरडार 


पीति) , छप 
ता सह 


भायार चसे विशाल प्रन्थ में जि प्रकार श्री मद भगवत- 
गौत, ब्राहमरगीता शरदि श्रवमोद रन भरेपटेभर तमे 
ही महाभारत भे हजारो द श्रनरा एत्व भरे पड 
है! मने र्ठामास्त ॐ एकयो सतोम मे 
केवल दश्च रत्नो फो संग कियाद) 


इस पवित्र ग्रन्धं पे 


पिता पृत्र सम्वाद्‌, वोध गोदा, मङ्कि गीता, पिद्रल गीता, 
शम्पाक गीता) चत्रगर्‌ गीता, शृगाल गीता, विरकारि 
गीता श्र विचस्युमीनो श्रादिका समह करिया 


घत दुद्र बिन्दौ अनुबाद सदत शीध्‌ हो प्रकाशत 
` दीं । प्रभा मे श्रडर दीजिये, 


सरस्वती यश्रम, 


इचा वुलामी वेगम न= २९१ 
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